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( १ ) प्राथमिक निवेदन । 


दर्षकरा विषय द करि ्राजक्लके विद्वार्नोका हदय करमशः घामिक विषयाम उदार 
विचा काद्ोताजा रहादै। भिन्न २ मत बल्ते विद्वा्नोकि द्वारा भिज्ञ २ मतक्रो 
पुस्तक का सम्पादन उसीका शुभ परिणाम दै। यद्यपि प्राचीन कालके भारतीय 
विद्रान्‌ भी भिन्न २ मतके म्रन्योका श्रध्ययन करते थे तयापि उनका अ्रध्ययन प्राय 
उन ब्रन्थाका खण्डनमण्डन केक उदेश्यसे ही हेता था, जैसा कि स्वामी शङ्कराचा्ं 
जन न्थायकरे उद्धारक श्री अ्रलक्कदेव श्रादिकरे प्रन्थोको देखनेसे पता चलता है । दषैकी 
वात दैक्रि श्नाजक्रलक्ते बहतसे बिद्रार्नाक्रा यद्‌ मतद गया दै कि प्रत्येक धमम द्मधिक्र 
परिमाणे सत्य दियमन दे। पथिमीय विदधा्नोके विचार इस विषये दहत दी 
प्रशंसनीय दै । हमारे बहतसे प्रन्थोको श्रौर बौद्ध साहित्यके श्रधिकांश प्न्य 
संसारके पवाशमे लानेका श्रेय उन्हींचयो भप्त दै। अस्तुत प्रन्थ श्रौर उक्षके कत 
द्राचार्यं ध्मरीति श्रौर धर्मोत्तरके विषयमे भी दमको सवं प्रथय उन्टीसे विदित 
ह्या था । यय्यपि श्राचार्यं वर्मकरोतिं रौर न्यामविन्दुका नाम सवदशनसंप्रह इत्यादि 
दिन्दू्न्थो रौर प्रमेयकमलमातेड श्रादि जेन भरन्यो में विद्यमान होनेके कारण 
भारतीय विद्रानंको पदिलेसे दी पिदित था, छन्तु श्रचुसन्धानश्रियतके भावके 
कारण उनका जानना न जानना एक सादी था। हमको पदल्ते पहज्ञ श्राचायं धर्मा 
तरः का नाम वतलानेवाला पश्चिमीय विद्वान्‌ ( १४. +१851]16 छ ) उन्ल्यू देसिलज्यू 
नामका एक रूखी विद्धान्‌ था । यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक ( दस वपं 
तक ) पेकिनमें रदा! यह चीनी श्रौर तिव्वी दोना भाषान्रं का अच्छा पण्डित था। इसने 
इन भाषा्रोके श्वानसे बहुतसे वौद्ध प्रन्थोका पता लगाया । 


इन्दोनि पने सवसे पिले प्रन्थ बुधिज्म, इरस्‌ डागमस, दिस्ट्री पण्ड लिटेरेचर' 


( ८611800, 108 1201098, 01301. & 1 1४078&४पा6 ) सं घर्मोत्तरके 
विषयमे वहत कुचं बतला दिया दै । 


न्यायविन्दुको सवे प्रथम भरो. पीटसने सादहिवने १८८९ मेँ निकाला था । 
मह संस्करण उन्हाने उक्त प्रन्थकौ दो दस्तलिखित भरति्यो ( 2/50ण§०धाए४8 ) 
की सहायतासे सम्पादन किया था, जिनमें से एक उनको काम्वेके शान्तिनाथके जेन 
मन्दिरमे ताडपत्र पर लिखी हई मिली थो । (पीटसंन साहबने इस अतिका नाम (^) 
मौर हमने (क) रखा है । ) श्रौर दूसरी रायल एशियाटिक सोसायटी की वम्बडै 
शाख।के भाऊ दाजीके दस्तलिखित प्रन्थोके संग्रमे भगवान्‌ दास केवरलदस की 
सूचनाश्रोमेसे मिली थी । ( पीटसेन सादवने इसका नाम (8) भ्रौर हमने (ख) 


२ भूमिका । 


रखा हे । ) क. श्रौर ख. दोना पुस्तकमिं धर्मोत्तराचायं की न्यायविन्दु टीका थी, किन्तु 
 धमेकीतिं का मूल प्रन्थ केवल ख. मेही था। 
हमने पाठके परिवर्तन क. नौर ख. से चिहित क्ियि हँ । छुपी प्रुस्तकको हमने 
श्पनी रिप्पणीमें सुद्रित प्ठुस्तक ही लिला श्चौर हमारी सम्भतिमें जहा मुद्रित 
पुस्तकका पाठ वदलने योग्य था उसको भ हमने टिप्पणी दिखला दिया दै । ययपि 
हमने पीटसेन सादिवकी सभी श्रशुद्धिर्योको वतलाया है तथापि हमारे भन्यमें भी घ्रूफ 
सम्बन्धी वहुतसी श्रशुद्धियां श्रनुमव दीनताकरे कारण रह गई दोगी। शाशा दहै 
विद्रनन सुफकछो इसके लिए क्षमा करते हुए उनको खधार कर पदृगे । 
( २ ) वोद्धन्यायके इतिष्ास पर एक इष्टि । 
यद्यपि दरशंनशाल्रके आरंभिक कालमें भी वहुतसे शाल्नाथं ह्या करते ये तथापि 
उस समय न्यायको ओर करिंसीक्रा विशेष लद्य न था। बुद्धे निवाणकरे सभयकी 
पुस्तकोमें भी इसका कुच विवरण नहीं दे । गौतमा न्यायसूत्र उस समय तक वन 
चुका था । किन्तु बौद्ध शरोर जेन दाशंनिरकाका ध्यान श्रभी तक उधर जाकर्षित नदीं 
हुञ्रा था । यथपि उुत्तपिटकके द्ग्घनिकायङ़े भाग व्रह्मजाल सत्त, मल्फिमनिकायके 
भाग अनुमान सत्त भ्र खुदृकनिकायके भाग उदान तथा विलयपिरटककरे परिवार 
श्रोर पातिमोक्ख तथा श्रभिधम्भपिटकके कथावल्धुभ्रकरण श्रादि अन्थोमें न्यायके ऊ 
शब्द तथा निर्णय करनेके ङ नियम मिलते देँ किन्तु दमारी सम्मतिं उनपर भी 
गौ तमके न्यायसूत्र की छाप पूर्णं रूपत्ते लगी हई है । वर्योकि उनमें “उपनयः तथा 
निपरह' का भी ऊुच्छ वणेन किया गया है । नीति ( अथवा न्याय ) शब्दका उल्लेख 
पालोके केवल एक प्रन्थ मलिन्दपन्होनें ( जो कि भिष्चुसूघ्च भी कदलाता है ) भिलता 
हे । इससे भलीप्रकार पता चल सकता है किं उस समयफे बौद्ध श्राव्यो दस विषय 
पर कितना प्रकाश उाला दे । 
ईस्वी सनके शआ्मारम्भमें भारत पर कुशान, तुरष्क अथवा सीयियन लो्गोके 
श्माक्रमण हए । उनके एक सरदारका नाम कनिष्क था । उक्षन काश्मीर, पट्टव श्चौर 
देदलीको विजय किया । उसके विषयमे कदा जाता दै किं उसीने ईस्वी खन्‌ ७८ नें 
एक सम्वत्‌ की नीव डाली 1 उने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया श्रौर वौद्धाका एक 
नया सम््रदाय महदायानको स्थापित क्रिया । तवसे पाली त्रिपिटक्मे वर्णित मराचीन 
सम्प्रदाय हीनयान कटा जने लगा । महायान करमशः नेपाल, तिव्वत, मंगोलिया, चीन, 
जापान श्रौर कोरिया चर दिर्मे फेल गया श्रौर दीनयान सिहल रौर वदास वर्मा श्रौर ` 
श्याम आदिमे फल गया । भारतमें दोना ही सम्प्रदाय चलते रदे । 
कनिष्करके संरक्षण तथ। पाश्वं ( या पूणंक ) ओर वसुमिन्रके निरीक्षणे ५०० वौदध 
भिष्व्चोकी एक ब्रदत्सभा जालन्धरे हई । इसमें पालीके खत्त, विजय तथा शभिधम्म 
इन त्रिपिटरकोकी टीका स्वरूप करमशः सूत्र उपदेश, विनय विभाषा ओर अभिधमं 
विभाषा वनाये गये । महायान सम्प्रदायकरे सादित्यम सवसे भ्रचीन यदी भ्रन्थ हे । 





भूमिका । ३ 


ययपि कनिष्कसे पटले भी संस्कृते कु बौद्ध प्रन्थोकी रचना दो चुकी थी 
( उदाहरणके लिये सिध विभाषा श्थवा अभिघमं महाविभाषा शाच्न जिसकी 
रचना कनिष्ककी समामे की ग थी, कात्यायनी पुत्रके श्रभिधमेन्ञान भस्थानशाल्ञ 
८ यह पाली श्रभिधम्म पिरटककी टीका है श्नौर बुद्धके निर्वाणके ३०० वषं पश्चात्‌ तथा 
कनिष्करसे १०० वषं पिले बनाया गया था ) के ऊपर टीकादहै) तथापि संस्कृतको 
वौद्वसाहित्यकी भाषा वनानेका श्रेय उसीको भ्राप्त दै । उसके खमयसे लगाकर श्रसंख्य 
संस्कृत वौद्ध्रन्थोकी रचना हुई है, जिनसे नवधमं संज्ञक नौ पन्थ महायान सम्भ्रदायके 
विशेष रूपसे पूज्य हैँ । 

नव घसं ये है-- 

(१) अट साहछिका प्रज्ञापारमिता, (२) गंडव्यूह, (३) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
धिराज, (५) लंकावतार, (६) सद्धर्मपुण्डरीक, (७) तथागतगुह्यक, (८) लल्लितविस्तर 
रौर (%) उवणप्रसास । इनतं अनेक स्थता पर स्यायक्रा भी उल्लेख किया गया है । 

बुद्धने श्रपना उपदेश पाली श्रथवा मागधी भापामे दिया था। उसके पश्चत्‌ 
उसकी शिक्षायै वद्ध भिश्ुश्रा की तीन सभा्रोनं एकत्रित की गदं । ये सभयं राजग, 
वेशाली श्चौर पाटलिपुत्रमे कमसे राजा श्रजातशवु, कालाशोक श्रौर श्रशोकके संरक्षणमें 
हई थीं । पद्िली सभा ईसासे ४९० वर्ष, दूसरी ३९० वर्षं तथा तीसरी २५५ वं पूर हुई 
थी । ( पदिली सभा बुद्धॐ निर्वाणके संवते, दृसरी उसके १०० वषं पश्चात्‌ श्रौर तीसरी 
शोककरे शासनकालके १७बे वर्षमे हई थी । अशोक ईसासे २७२ वषं पूवं सिदासन- 
परवेढाथा)। जो भिक्चु भथम सभां एकत्रित हए ये वद (१) थेरा कटे जाने लगे । 
वैशालीकी द्ितीय सभाक निर्णयसे दस सहल सिश्चु थेरावादकरे कु नियमो का उल्लंघन 
करनेके कारण येरा संघसे प्रथक्‌ कर दिये गये । ये निकाले हए धमेयुरु (२) महा- 
सांधिका कहलाये । मूल वौद्ध धमेमे से थक्‌ दोने वाला पदिला सम्प्रदाय यदी था । 
उन्दने येरावादरमे कुद नियम घटय तथा कु वढा दिपरे । इसके पश्चात्‌ बुद्धके 
निर्वाणके २०० वर्षोकि भीतर मूलधमेते पथक्‌ (6७०४५९1) सोलह श्रौर सम्प्रदाय 
चत्ते, उनके नामये दहै- (३) गोकुलिका, (४) एकञ्चोहारिक, (५) पण्णति, (६) बाहु- 
लिक (७) चेतिय, (८) सन्वस्थि, (९) घम्मगुत्तिक, (१०) करस॒पीय, (११) संकतिक, 
(१२) सत्त, (१२) दिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक, (१६) पुच्वसे्तिय, 
(१७) अपरसे्िय, (१८) वजिरिय । 

तीसरी सभाके पश्चात्‌ लगभग ईसाके २५५ वषे पूव अशोकके पुत्र मदिन्दने 
्रिषिटका की शिक्षाका सिहलमें भचार किया जहा के पुरोदहितोने इसको कण्ठ 
र्न २ कर चलायेरखा) मटदाचंश अध्याय ३३ के अनुसार षरथम ये राजा वत्तगा- 
मणिके समयमे लिखे गये, जिसने सासे १०४ वषे से ७६ वषे पूवे तक ॒सिहलका 
राज्य क्रिया था । त्रिपिटकके अतिरिक्त न्य भी वहृतसे भ्रन्थ पाली मे लिखे गयेये 
जिससे पाली साहित्य वहत विस्तीणे हो गया । 
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कुछ समय के पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्रदा्योमें ते कठ लोप हो गये तथा कुष्ठ 
नये उत्पन्न हो गये । इसके परिणामस्वरूप कनिष्कॐ़े समयमे चार सयुदायामें 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय ये- 


१, ्रायंस्वास्तिवाद 
(१) मूल स्वास्तिवाद 
(२) काश्यपीय 
(३) मदीशासक 
(४) धर्मयुप्तीय 
(५) वहुश्चुतीय 
(£) तामरथारीय 
(७) विभज्यवादिन्‌ 

ˆ २. ्ायंसम्मतीय 
(८) कुरंकुल्लक 
(९) श्रावन्तिक 
(१०) वात्सीपुत्रीय 


ये सव वैभापिक द्थनक्ते 
सिद्धान्त बलति हँ । 


३. श्मायंमदासांचिक 
(११) पचे शंल 
(१२) श्रपर शेल 
(१३) दैमवत 
(१४) लोकोत्तरवादिन्‌ 
(१५) अक्ञप्तवादिन्‌ 
४. श्रायंस्यविर 
(१६) महाविष्ार 
(१७) जेतवनीय, श्रौर 
(१८) श्रभयगिरिवासिन्‌ 
उपरोक्त सव सम््रद.य हदीनयानकरे द, यदपि पीङ्ेसेये र हःयानमें भी मिल 
गये थे ।. इन द।शनिक्र विचार क्रभसे वैभाषिक शौर सौत्रान्तिक मत के हेँ। 
कनिष्ककरे स्थापित किएदहृए मशयानने माध्यमिक्र रौर योगाचार नामे दो श्रौर 
दाशंनिक सम्ध्रदार्योकी नीव रखी । श्व ॒वौद्धोमें चार दाशनिक सम्धदाय हो गये-- 
(१) चैभाषिक, (र) सौत्रान्तिक, (३) माध्यमिक श्रौर (४) योगाचार । 
वैभाषिक सवा त्तिवाद सम्प्रदायका ह पीठे कानाम दै, जो अपने नामके अनुसार 
संसारी आन्तरिक शौर वाह्य वाप्तविकताको स्वीकार करता है । वैभापिक कदता है 
क्रि हमारा क्ञान अर शेय ( उस ज्ञा(नके विषय ) दोना दी वास्तविक हं । इस सम्प्रदष्य 
का सख्य अ्रन्थ अभिधमजान प्रस्थान शाल्न ्चथत्रा केवल ज्ञान प्रस्थमन शल्ई जा 


ये दाशंनिक्र विचारों सौत्रान्तिक 
सस्प्रदायके दें । 
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बुद्धके २०० ववे पश्चात्‌ वना था । इसक्ना द्रा मन्थ श्रभिधमे महाविभाषा शाल 
श्रथवा केवल विभाषा दे, जो सन्‌ ७८ ईस्वीके लगभग कनिष्ककी सभाम बनाया गया 
था । इस सम्प्रदायका नाम वेभाषिक इसी विभाषासे श्राया है । क्योकि विभाषाका अथं 
टीकादै। एेसा अतीत दोतादै करि वुद्धकी शिक्ाश्रोपर निभेर करनेकी अपेक्षा 
टीकार््ोपर ही निभेर करने कारण यह सम्प्रदाय वेभाषिक कलाता दै । संवभद्रका 
न्यायान्ुसार शानल्न अथवा कोशकारक शाघ्न, ( जो ४८९ ईैस्वीके लगभग वन। था } 
इस सम्प्रदायका वड़ा विद्रतापृणं ग्रन्थ है । 


सौत्रान्तिक क्ञान मौर वाद्य विषर्योकी सत्ताको अनुमानके दारा स्वीकार करता है । 
सौत्रान्तिक शब्द सृच्चान्तते निकाला गया है, जिसका श्रथ सूत्रका अन्त ह । सम्भवतः 
टीकाश्नोकी श्पेक्षा बुदधकी शिक्षाश्रो पर दही निभेर करने के कारण यह सम्पदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता है । वह मूल जिसके श्राधार पर सौत्रान्तिक दशेन वना है चार्य 
स्थविर ( श्रवा पालके श्रनुसार थेराश्चौ ) चौर मदासांचिको के सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखता है । यदह कटा जाता है कि इस सम्प्रदायके दार्शनिक सिद्धान्तोक्षो एक धर्मोत्तर 
या उत्तरधर्म नामके श्राचाय॑ने कनिष्कके समयमे. सन्‌ ७८ ई० के लगभग काश्मीरमें 
वनाया था । परन्तु चीनी यात्री हृएनत्सांग ( जो भारतमे ७ वीं शताब्दीके रम्भे 
द्रया था) के अनुसार इस सम्प्रदायक्रा संस्थापक तक्षशिलाका प्रसिद्ध श्रध्यापक् 
कुमारलब्ध था, जिसने इस विषय पर बहुतत्ते मूल्य भ्रन्थ लिखे थे । कुमारलब्ध, 
नागान, आरयैदेव श्नौर अश्वोषके समकालीन ये, श्तएव उनके सन्‌ ३०० ई० के 
लगभग होनेका श्यजुमान किया जाता है । दूसरे अत्यन्त भसिद्ध श्ध्यापक श्रीलब्ध ये, 
जिन्टोनि सौत्रान्तिक सम्प्रदायके विभाषाशाच्न को लिखा था । हृएन्त्सां गने योष्यामें 
संघारामके वह खंडहर देखे ये जिनमें श्रीलव्धे रहतेये। 


योगाचारका सिद्धान्त है कि वाद्य पदाथं तो वास्तविक नदीं है किन्तु हमारे 
ज्ञानकी वास्तविकता निषेव नदीं किया जा सक्ता । योगाचार शब्द योग श्यौर 
प्राचार दो शव्द सेवनादै। थोग करने को योगाचर कहते हैँ । भूमि्यो ( बौद्ध 
पूणैताकी १७ भ्रेणिर्यो ) की प्राप्तिका असाधारण कारण केवल योगको ही कहनेके 
कारणसे यह योगाचार कदलाता है । योगःचारमें प्रतिपादित क्रिया हु्रा सुख्य 
सिद्धान्त श्राल्लय विज्ञान दै । यह चेतनात्मक-( 08008 ) अनवस्थान का मूल 
हे रौर हमारे श्रात्मा' के समान हे। इस सम्प्रदायकरे संस्थापकका कु भी पता नदीं 
चलता । परन्तु तिव्वत श्रौर चीनकी पुस्तकें ल॑कावतार सूज, मदासमय सत्न, 
वोधिसत्त्वचर्यानिर्देश शौर सप्तदश भूमिशाच्र को इस संभरदायके प्राचीन तथा अआमाणिक्र 
पन्थ मानते हँ । मैत्रेयनाथ श्नौर श्रायं असन्न इसके भारंभिक अध्यापक ये । 
ेसा प्रतीत होता है कि योगाचार की स्थापना लगभग सन्‌ २०० ई° मेँ इई थी, जव 
किं लंकावतार सृत आदि वनाये गये ये । 


माध्यमिरक्तौका सिद्धान्त है कि हमारा विज्ञान श्चौर उनके विषयीभूत बाह्यपदाथ 
२ त्या० भू९ 
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न तो पूर्णं रूपसे वास्तविक श्रौर न पूर्णं॑रूपसे काल्पनिक ही हैँ । माध्यमिक शब्द 
मध्यमसे वनता है । मध्यम वीच को कहते दे । दोनो श्रन्तके सिद्धान्तोको छोड्नेके 
कारणसे यह माध्यमिक कहलाता हे । अर्थात्‌ यह न तो स्वास्तित्ववादी दी दैः श्रौरन 
सवके अस्तित्वका निषेध ही करता है । किन्तु इसने एक वीचका मागे चुनकर निश्वय 
किया जो किं संसारकी एक वैकल्पिक सत्ता ( (00110181 618६67९6 ) थी । 
यह कदा जाता है इसके संस्थापक नागाजैन २५०-३२० ईस्वी तक हुए दै । किन्तु 
वास्तवमें इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन भ्रन्थ श्रज्ञापारमिताते मिलते दँ । नागान 
माध्यमिक कारिका, बुद्धपालितकी मूल माध्यमच्रत्ति, श्रार्यदेवक। टदस्तवल, सव्यकी 
मध्यमहदयकारिका, कृष्णका मध्यम प्रतीत्यससुत्पाद, चन्द्रकीतिकी माध्यधिक वत्ति 
श्नौर जयानन्दकी माध्यसिकावतार टीका माध्यमिक सम्प्रदायके सुख्य प्रन्थहे। 
नागाजनकी एक मूल माध्यमिक वत्ति श्रकुतोभयका तिच्वी भाषा अज्चुवाद मिलता रै, 
जिसके अन्तमें माध्यमिक दशंनकरे इन शठ चारक ( [70068 ) के नान 
दिये हए दै--१ श्राय नागान, रस्थविर बुदधपालित, रचन्द्रकीर्ति, ४्दैवशर्मा, ५युणश्री, 
ह्गुणमति, ७स्थिरमति श्रोर ८भन्य ( या भावचिवेक ) । 


ऋ # चदे, 


उपर्युक्त चारो दार्शनिक सम्प्रदर्योके साथ दी वौ जनता में न्यायके अध्ययनका 
भी विकाश होने लगा । अव चारो ही सम्भ्रदायेकि नेता अपने सिद्धान्तके मण्डन ध्यौर 
दूसररोके सिद्धाःतके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समने लगे । जेसा किं माध्यप्निक 
सम्प्रदायके नागान शौर श्ायंदेव तथा योगाचार सम्प्रदायके मेत्रेय, शसंग श्यौर 
वशुवन्धुके लेखे स्पष्ट दै । अपने पक्षे मण्डन ओर परपक्षका खण्डन करनेके 
लिये उपयोगकी इई युक्तियेनि अ्क्षपादके आचीन न्याया प्रचार श्रौर वौधोमं वहुततन 
नेयायिर्कोको उत्पन्न कर दिया । 


वौद्धोमें न्यायके ऊपर चिस्तारसे प्रथम विचार करने वाला माध्ययिक सम्प्रदाय 
वर्तक श्चायं नागाज्ंन था । यह महाकौशल देशके विद्भं नगरमे शानध राजा सद्राह 
मथवा सातवाहनके समयमे उतपन्न हश्चा था । इसने छरष्णा नदीकरे तटपर श्रीपर्वतकी 
गुफामें वहुत-सा समय ध्यान करनेमे व्यतीत किया था। ये शरटः के शिष्यये। 
कहा जाताद्ैकि इ्टोने एक वड़े शक्तिशाली राजा भोजदैवको वौद्ध बनाया थां। 
वौद्धभन्थेके अनुसार ये बुद्धके निर्वाणे ४०० वे पश्चात्‌ श्रथवा सासे २३ वर्ष 
पूवं हए थे । किन्तु म. म. उक्टर सतीशचन्द्र वियाभूषणकी सम्मतिमें इनका समय 
कुछ पीछे दै। इन्देनिं श्रपनी माध्यमिक कारिका प्राचीनन्यायकरे परिभाषिक शब्द 
पुनरुक्त, सिद्धसाधन, साध्यसम श्रौर परिदारका अयोग श्रौर श्रक्षपादके सिद्धान्त 
भमाणकरे दीपकके समान स्वपरप्रकाशकत्वका निराकरण करिया दै । ईन्टोने ्रपने प्रन्थ 
विप्रहव्यावतेनी कारिकामे भी श्वक्षपादके सिद्धान्तकी समालोचना की थी। प्रमाण 
विटेतन या अमाणविष्वंसन श्नौर उपायकौशल्यहृदयशाख्र इनके न्याय पर स्वतन्त्र 
ग्रन्थ हैँ । किन्तु इनपर प्राचीन न्यायक्रा पूरा प्रभाव पड़ा हृश्रा दहै) कर्योकिं इनमें 
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इन्टोनि नेयायिको के १६ पदार्थं माने दै । कायदेतु, स्वभावदेतु ओर अदुपलब्धि हेतुका 
वणेन भी इन्टोने किया डे । | 

श्रायदेव ( लगभग ३२० ई० ), मैत्रेय ( लगभग ४०० ३० }), आयं श्रसंग 
( लगभग ४०५-४७० ३० तक ) श्नौर वुवन्धु ( लगभग ४१० से ४९० तक ) ने 
भी वोद्धन्यायपर स्वतन्त्र भ्रन्थ लिखे दे । किन्तु इनके प्रन्थो पर भी चीन न्यायका 
पूरा प्रभाव दैखनेमे राता दै । ये भन्थकार वौद्धन्यायकी आदिम अवस्थाके थे 1 

सारांश यद दै किं ईैसासे पूवं छठी शताब्दीमें बौद्ध घमेकी स्थापनासे लेकर 
दैसाकी चौथी शताब्दी इसका चार दानिक संप्रदायौमे विकाश दने तक वौदधन्यायङ 
ऊपर कोद सी ऋभवद्ध ग्रन्थ नदीं था । केवल दाशंनिक़ श्रौर वामिक भरन्ेमिं न्यायक्रा 
यतस्ततः श्राभास देखनेमे आता था । नागाज्ुनने लगभग ३०० ३० में न्यायपर 
एक स्वतन्त्र भ्रन्थ लिद्धा । किन्तु चह केवल माचीन न्यायन सिद्धान्तोकी आलोचना 
मात्र थी । ई० ४०० से ५०० तक मेत्रेय, श्रसंग श्योर वघुबन्धुने भी न्यायको चलाया 
किन्तु उनका लेख केवल श्रकर्मिक था! क्योकि वह योगावार श्रौर वेभाषिकके 
सिद्धान्तसे पिला हश्च था । हएन्त्सांगके वताय इए वघुवन्धुकृत तीनां भअन्थ अनु- 
पलट्ध ह ¦ श्रतएव उनके विषयमे कुच भी नदीं का जा सकता । ४५० ३० से षह 
समय श्राया जव न्याय साधारण दशने विलकुल प्रथक्‌ हो गथा श्रौर बहुतसे 
वौद्ध लेखकोका ध्यान इधर पूणेरूपसे श्राकर्षित हुमा 1 इनमें दिङ्नागका नम्बर 
सवसे पटिलादहै। 

दिडनागको श्राधुनिक वौद्धन्यायका पिता कना श्रवुचित न होगा । वर्योकिं 
श्रधिकांश वौद्धन्य।यके सिद्धान्तोकी नीव उसीने डाली है । उतने नालन्द, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र र दक्षिणग ( मद्रास )कौ यात्राकी थौ । ये जर्हा गये वहाँ इनको अपने 
विरोधि्योसे शाघ्लाथे दी करना पड़ा । उनका सम्पूणं जीवन चोटे करने श्रौर सहनेमे 
ही व्यतीत हत्या । उनके मरने पर भी कालीद।प, उयोतकर, वाचक्ष्पतिमिश्न, मह्ञिनाय, 
कुमारिल भट श्नौर पाथंसारयिमिश्नने उन ऊपर कम आक्रमण नदीं क्ये । वेदान्ती 
श्नोर जैनी भी उनपर आक्रमण करनेसे न चूके । यह तक कि बौद्धसाधु वरमकीर्तिने 
भी उनक्ता विरोध करमेका प्रयत्न कर दी डाला । दिङ्नागके प्रन्थोसे उनकी सावंतोमुखी 
अतिभाका खूब परिचय भिलता है। अमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश, हेतुचकदम, 
भरमाणसपुच्चयदृत्ति, भमाणशाच्न न्यायभ्रवेश, भलम्बन परीक्षा, आलम्बन परीक्षाइृत्ति 
श्मौर्‌ त्रिजालपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र भन्थ हं । इनमे से इनका प्रमाणसमुचय 
खवसे प्रधान दै न्नर यही वौद्धन्यायन्न पथप्रदशेक दै। इसमे छः अध्याय दै- 
( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) स्वार्थाुमान, ( २) पराथा्मान, (४) देतु दशन्त, ( ५) 
पोह रौर ( € ) जाति । 

दिङ्नागके पश्चात्‌ परमारथ ( ४९८ ६० से ५६९ ३० तक ) इए । ईन्देनि ङ 
नौदधभन्थोका चीनी भाषामें श्रनुवाद्‌ किया । दन्होने एक न्यायभष्य भी लिखा था । 


भूमिका । 
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शंकरस्वामिम्‌ ( लगभग ५५० ई० ) चायं दिङ्नागे शिष्य ये । कटा जातां 
हे कि शंकरस्वामिन्‌ श्रौर अन्य दश श्राचायेकि दवारा न्यायशाच्र दिङ्नागसे शालिभद्र 
तक पर्हुचा था । ₹न्होने एक ग्रन्थ न्यायप्रदेशशाल्च या न्यायप्रवेशतकंशाच्च नामका 
लिद्धा था। 
धमेपल ( लगभग ६०० से ६३५ ई० तकत ) कां चीपुर ( वतमान कंजीवरम्‌ ) 
के राजमन्त्रीके ज्येष्ठ पुत्र थे । यह धमकीर्तिकरे गुर ये । इन्टोनि बाट्याचस्थामे ही वैराग्य 
ले जिया था । श्रारम्भमें ये नालन्द विश्ववियाल्तयमें पढ़ने गये, किन्तु पीेसे ये 
उस वियालयके प्रधान वना दिये गये। ये थोगाचार मतावलम्बी यै! ईइन्टने 
आ्रालम्बन प्रत्यय ध्यान शाल्लग्याढ्या, विद्यामात्र तिद्धिशाल्न व्याख्या श्रौर शत-शाघ् 
वेपुल्य व्याद्या भादि प्रन्थ लिखे ये । 
शालिभद्र ( ६३५ ई० ) वंगालक्ते राजा समतटके ऊटम्बक्े थे । ये व्राह्मण ये । 
नाजन्द विश्ववियालयमें ये ध्मपालके शिष्य थे, जिसके ये उनके पे प्रधान हो सये 
घे । चौनी यात्री हृएन्त्सांग ( सन्‌. ६३५ ३० ) इनका शिष्य था । शालिभद्र वडे भारी 
विद्वान्‌ ओौर नेयायिक ये । 
श्राचा्यं घमकीतिं ( लगभग ६३५ से ६५० ६० तक ) के विषयमे श्यागे विस्तारे 
विचार किया जावेगा । 
देवेन््रवोधि ( लगभग ६५० ३० ) धमेक्रीर्तिके समकालीन ये । इन्दो अमाण- 
वार्तिकपंजिक्रा वनाई थी । कदा जाता दै किं धर्मक्रीर्तिने अपने अमाणवा्तिकके ऊपर 
रीक्रा लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको ददी चुना तदद्चुसार देवेन्दवोधिने रीका बनाकर 
धर्मकीतिको दिखलाई किन्तु उसने उसङ्गो घो डाली । दैवेन्द्रवोधिने फिर वनावर 
दिखलाईं इस वार धमेकीर्तिने उसको जला दी । किन्तु तीसरी वार देखने पर धमकीर्तिने 
उसको रहने दी । 
शाक्यवोधि ( लगभग ६७५ ई० ) ने ज कि देवेन्द्रवोधिका शिष्य था एक टीका 
प्रताणवार्तिक प॑जिका पर वनाईै । जिसका नाम उन्दने प्रमाणवारतिक ( पंजिका ) 
टीका रवंखा । 
न्याय विन्दुटीक! ( धमेकीतिश्ा म्यायन्िन्दु ), देतुबिन्दु ( धर्मकौतिका ) टीका 
वादन्याय ( धमेकीरतिङृत ) व्याद्या, सम्बन्धपरीक्षा ( घमेकीर्तिकृत ) टीका, श्रल- 
म्बनपरीक्षा ( दिङ्नागक्ृत ) टीका ओर सन्तानान्तरसिद्धि ( धर्मकीतिक्ृत ) रीक्राङे 
कता विनीतदेव ( लगभग ७०० ई° ) राजा गोविन्द चन्द्रके पुत्र राजा ललितचन्द्रके 
समयते नालन्दर्मे रहते थे । वमकीर्तिकी शत्यु भी गोविन्दचन्द्रफे समयमे हई थी । 
गो विन्दचन्द्रके पिता विमलचन्द्रका विवाह भव्रंदरि ( जो मालवेके भाचीन राजवंशके 
ये । ) की बदहिनसे इरा था । यदि;दम भवहरि र इस नामके वेयाकरणीको जो 
५१ या ६५० ३० में परलोक गये एकं ही व्यक्ति मान तं तो हम उनके समकालीन 
गोविन्दचन्द्रको ७ व शतान्दीके मध्यमं रल सकते हँ । धमकीतिकी ग्त्युक्ाभी ` 
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यही समय दहै। इससे परिणाम निकालाजा सकतादटै किं गोविन्दचन्द्रके पुत्र 
ललितचन्द्र॒ वीं शताब्दीके श्नन्तपें हुए इगि । श्तएव ललितचन्द्रके समकालीन 


विनीतदेव भी उसी समय हुए देमि । क्योकि यह विचार धर्मंकीरतिके समयसे भी मिलता 
है ( जिसकी उसने टीका की थी 1 ) 


रवियुप्त ( लगभग ७२५ ३० ) काश्मौरमें उत्पन्न हुए ये.। ये वारेन्द्रके राजा 
हपेके समकालीन ये श्रौर न्यायमंजरीकार जयन्ते पूवं उत्पन्न हुए ये । ये अवश्य 
ही सातवीं शताब्दीके पचम रहे देगि । क्योकि उनका शिष्य भ्रसिद्ध॒तांत्रिक साधु 
सत्त मित्र उस शताब्दीके मध्यमे था । गुप्त सम्वत्‌ ४२५ (७५४ ई०) मे वसन्तसेनके 
लेखोमिं उनको सव॑दण्डनायक श्रौर महाप्रतिहार कदा गया दे । उन्दने घमेकीर्तिके 
प्रमाणवर्तिकपर अमाणवार्तिकन्त्ति बनाई थी । 

विशालामक्लवती नाम परमाण समुचयदीकाके लेखक जिनेन्द्रवोधि (लगभग ७२५३०) 


ध । सम्भवतः ये वदी व्यक्ति.ह जिन्टोने «वीं शतान्दरीमे पाणिनिव्याकरणके ऊपर 
प्रतिद्ध्‌ न्यास लिखा था। 


शान्तरक्षित ( ७४९ ० ) जहर ८ वंगालमें या लादौरफे पास ) के राजवंशमे 
उत्पन्न हए ये। यथ्चपि इनका समय शनिधित दी दै तथापि यह कदा जाता है कि 
वह॒ गोपाल ( जिसने ७०५ ई० तक राज्य क्रिया ) के समयमे जन्मे शौर धमेपाल 
(जो ७६५ में राजा इश्रा ) के समयमे मरे थे । वे स्वतन्त्र माध्यमिक मतके अनु 
यायी श्रौर नालन्दके अध्यापक थे। ये राजा खोषानडीत्सान &1111310.068 " 
४3811 ( जो ७२८ ३० मेँ उत्पन्न श्रौर ८६४ ई° में भरा ) के निमन्त्रणपर तिव्वत 
गये ये । राजाने शान्तरक्षितकी सदायतासे ७४९ ३० मे समयेके विहार ( 1/018.8- 
४७ 07 8871-6 ) को बनवाया था जो मगधकरे उदन्तपुर विहारॐ जंसा वनाया 
गया था । तिव्वतमे समये सवसे पहिला नियमित विहार था रोर शान्तरक्षित उसके 
पिले महन्त ये । उन्होने तिव्वततें १२ वपं तक्र अर्थात्‌ ७६२ ३० तक कायं किया । 
वे वहां आाचायं वोधिसत्वके न।मसे भसिद्ध ये । वे निम्नलिखित भरन्थोके कर्ता ये 
वादन्यायड्ृत्ति विपंचिताथे, धमेकीर्तिके वाद्न्याय की टीका श्नौर तत्वसंप्रहकारिका- 
यह २१ अध्यार्योका श्रमूल्य दाशंनिक प्रन्थ है। इसमे सांख्य जैन श्रादिका खण्डन भी दे। 


न्यायविन्दु पू्ैपत्ते संक्षिघ्ठ ( घममंकीर्तिके न्यायबिन्दुकी समालोचना का सं्तेप ) 
श्रोर॒तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्वसंग्रहकी टीका) के कतां कमलशील . 
( लगभग ७५० ई० ) शान्तरक्षितके अनुगामी ये । इन्देने तिव्वतमें महायान दोशंग 
नामकं चीनी खाधुको पराजित करके वड़ा नाम कमाया था । 


सवेज्ञसिद्धि कारिका, बाद्याथेसिर््धिकारिका, श्रतिपरीक्षा, अन्यापोदविचार कारिकां 
शरोर दैश्वरभ॑ग कारिकाके कता कल्याणरक्षित धर्मोत्तराचार्यके गुरु ये । ये राजा घर्मपाल 
के समकालीन थे, जिनका दान्त ८२९ ई० में हुश्चा या । 


१० भूमिका । 


धर्मोत्तराचायं ( लगभग ८४७ ३० ) 

घर्मोत्तर, जिसका वणन (तारानाथ की गेसूचिचटे देव वुधिज्‌मस वान शीफनर' 
के प° २२५ श्रौर “ङपाग-वसाम-वूजानः के प्र° १४४ सें किया गया दहै--जिनको 
छ्माचायं धर्मोत्तर या घर्मोत्तराचायं भी कहते हैँ-तिव्वी भाषामें 4ांस-मूचांग' के 
नामसे भसिद्ध है । ये कल्याणरक्षित शरोर काश्मीरके घर्माकरदत्तके शिष्य थे । यहं 
प्रतीत होता है .कि राजा वाणपालके वंगालमें राज्य करनेके समयमे ही ये कश्मीरे 
हए ये । व्राह्मण नैयायिक श्रीधर ( लगभग ९९१ ६० ) ने अपने भ्रन्थ न्यायकन्दली 
( प° ७६ विजयानगरम्‌ सीरीज ) में, धर्मोत्तररिप्पणक्क्रे कर्ता जेन दार्शनिक सल्ि- 
वादिने लगभग ९६२ ई० के घर्मोत्तरकी न्यायविन्दुटीकाकी टीका घर्मो त्तर दिप्पणकमें 
श्नोर असिद्ध ॒श्याद्वादरत्नाकरावतारिका। के कर्ता रत्नप्रभसूरिने ११८१ ई० मँ इन 
नामका उल्लेख क्रिया दे । 

( मस्लिवादिनके प्रथमे उसका संवत्‌ ८८४ पड़ा हृश्ा है । यदि इसे विक्रम 
भना जावे तो यह ८२७ अथवा यदि इसे शक माना जवे तो यद ९६२ ६० होता दै। 
एक प्रकारके विदरानोका मत दै कि मट्लिवादिन्‌ धर्मोत्तरे समकालीन ये ढिन्तु दूसरे 
भरक्रार के विद्वान्‌ उनका समय एक शताब्दी पीठे निर्धारित करते है । ) 

धमोंत्तराचार्थके वनाये हए निम्नलिखित अन्थोका पता चलता दै- 

१. न्यायविन्दु्ीका-धमेकीतिके न्यायविन्दु पर विस्तरत टीका । यह अपनी मूल 
अवस्थाने छप कर पाटकके दाथ नें है। इसका तिज्वी श्रद्ुवाद भी मिलता दे । 

धर्मोत्तराचार्यके निम्नलिखित \ म्रन्थाकाश्यौर पता चला है। किन्तु उनक्रा संसृत 
लस है । केवल तिव्वी श्रजुवाद्‌ मिलता हे । वे भन्य ये दै-- 

२. म्रमाणपरीक्षा, २. अ्रपोह नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ५. क्षणभद्गसिद्धि 

शरोर ६. भरमाणविनिश्चय टीका-यह धमकीर्तकरे प्रम।णविनिश्वयकी टीका टे । 
"^ 20 ^~ 
वममोत्तराचारयेके पश्चात्‌ वौद्ध न्यायके अन्य भी श्रनेक विद्वान्‌ इए दै । किन्तु 
उन्डंनि न्यायबिन्दुके एेषा को भ्रन्थ नदीं लिखा । अतएव श्रपना प्रयोजन निकल 
जानेसे हम इस विषयको यदीं समाप्त करके श्रव ॒न्यायविन्दुकार धसंकीर्तिकरे ऊपर 


विचार करते द । 
५ ८ ३ ) धमेकीतिं । 

( घर्मकीर्तिके विषयमे अनेक भरन्थोमें खोजने पर भी हमको उाक्टर सतीशचन्द्र 
विद्याभूषणकरे इतिदाससे विशेष कीं भी नदीं मिला 1 श्रतएव यहां उन्दी का श्रविकल 
श्रजुवाद दिया जाता दै-) 

जीवन चरित । 


धमेकीतिं दक्षिणके चूडामणि ( सम्भवतः यह चोल देशका नाम है ) राज्ये 
उत्पन हृए ये । यद्यपि इस नामका कोई भी देश नदीं है तथापि सभी अरकारके विद्वान्‌ 
त्रिमलयको धमेकी्तिकी जन्मभूमि कते है । सम्भव है कित्रिमलयका ही प्राचीन 
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नाम चृडामणि रहा हो । उनके पिता व्राह्मण जातिके तीथं ये । ( वौद्धलोग श्रपने श्रौर 
जैनधमेके अतिरिक्त शेष. भारतीय धमंवार्लोको तीथं कहते ये । ) उनका नाम परिव्राजक 
कुरुन्द था । धर्मकीर्ति वाल्यावस्थासे टी वड बुद्धिमान्‌ रौर प्रतिभाशाली ये । श्रतएव 
ये शीघ्र ही वेद, वेदान, वेयक, व्याकरण रादि तीर्थो के सभी सिद्धन्तोमिं दक्ष हो 
गये । १६ या १८ वषेकी श्रवस्थामें ही ये तीर्थेकि दशंनशाल्लके च्छे विद्वान्‌ पण्डित 
दो गये । ये प्रायः वौद्धधमके व्याठ्यान भी सना करते ये अन्तमं इनको विश्वाष हो 
गया कि बौद्ध सिद्धान्त बिलकुल निर्दोष दै । श्रव ये पूर्णरूपसे वौद्ध धमक श्नोर 
सकने लगे । इन्टेनि श्रपना वेष वौद्ध उपासक का सा वनाय। । जव व्राह्म्णोनि इनसे 
इसका कारण पृछा तो इन्दनि वौद्धधमेकी प्रशंसा की । ये इसी वात पर जातिच्ुत 
कर दिये णये । इसके पश्चात्‌ ये मध्यदेशमें श्ये । ( यथपि तिब्वतदेशीय साहित्यपे 
मध्यदेश मगध को कहा है परन्तु मनुजी ने उत्तरम हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याचल, 
पूवम खाय शौर पश्िममें सरस्वती दी के वीचक्रे देशको मध्यदेश कटा दै । जेसा कि 
कटा टै--दिमवद्िन्ध्ययोमंध्ये यत्‌ आग्‌ विनशादपि । अत्यगेव ्रयागाच मध्यदेशः 
परकीर्तितः ॥ सनु° ॥ २ ॥ २१ ॥° ) यहां इनको चायं घमंपालने संघमें भविष्ट कर 
लिया । इन्ाने यहा च्रिपिटर्काका श्रध्ययन किया । अव इनको ५०० सूत्रधारणी 
कण्ठ याद्‌ दहो गद । 


दं धसंकीतिं यौर कमारिल । 


ये ती्थेमतके युक्त सिद्धान्तेके जानने की अभिलाषासे दासौका सा वेष वनाकर 
दक्षिण की श्चोर गये । यँ इनको पृ्धनेसे विदित हु्रा छि व्राह्मण कुमारिल उक्त 
विषयक्रे श्चद्वितीय विद्वान्‌ ये । भारतीय भ्रन्थ कुमरिलके धमेकीर्तिका चाचा होने कौ 
किम्वदन्ती का समर्थन नटीं करते । कुमारिलकरे पास राजाकी दी इदे बड़ी भारी 
सम्पत्ति थौ । इलक्रे पास वहुतसे चावलोकरे खेत, ५०० दास, ५०० दासियां ओर करै 
सौ ्रादमी ये । जव धर्मकोर्तिने उनके यहां सेवाकाय॑में पवेश पाकर वाहर श्रौर भीतर 
के ५० दार्सोका काम संभाल लिया तो, कुमारिल श्रौर उनकी खी सन्तुष्ट हो गये । 
श्रव धर्मकीतिं को युप्त सिद्धान्तोके खननेकी श्ज्ञा मिल गई । धमेकीर्तिने कुमारिलसे 
गृप्रशिश्चाक्रा ज्ञान प्राप्त करके उनक्रा घर छोड दिय। । कुमारिलपे उसको अपनी विशेष 
सेवाकरे बदले कुच धन भौ मिला था, जिससे उसने ्रपनी यात्राकी रत्रिमें ब्राह्मणो 
को एक वड़ा भोज दिया । 


श्रव उसने कणादके मत वाजे कणादगुप्त शौर तीथंमतके अन्य श्रनुयायि्यो के 
शाघ्नार्थके लिए आयान किया श्रौर उनसे शाघ्लाथे करने लगा । शाघ्लाथे वरावर तीन 
मास तक होता रहा, जिसमे उसने श्रपने सभी विपक्षि्यो को पराजित कर दिया ओर 
उनसे बहुरतोको वौद्ध बना लिया । इसपर कुपारिलको वड़ा क्रोघ श्राया 1 वह्‌ ५०० 
ब्राह्मणको लेकर शाल्नाथेके लिये श्रप्रसर हए । कुमारिलने प्रस्ताव किया कि 
शाज्नार्थमं जो पराजित हो बह मार डाला जावे । किन्तु धमेकीर्तिने जो कमारिलकी 
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` गत्य नहीं चाहता था, श्रप्रद किथा किं पराजित व्यक्ति विजेताक्रे धसेको स्वीकार कर 
(3 = ~ +भ (च 

ले । इस अकार धर्मको पारितोषिकके रूपें रखक्रर दोनो शाघ्नाथमें भिड़ गये । 

किन्तु विजयश्री अन्तमं ध्मकीर्तिके दी दाय रदी । कुमारिल श्रौर इसके ५०० श्ननुगाभी 

वौद्ध हो गये । | 

उसकी दिषिजय । 


धर्मकरीर्तिने इसके पश्चात्‌ निभ्रेन्थ ८ दिगम्बर जेनी ) रघुत्रतिन्‌. श्रौर दृ्ररोपर 
जो विन्ध्याचलमें रहते थे विजय पायी । उसने द्रवली ( द्राविड ) को लौटते हए घोषणा 
करादीकिजो तयार हो श्राकर शा्नाथं करे । तीथं लोरगोकी श्रधिक्नंश संद्या भाग 
गयी रौर कने विलकुल स्वीकार कर लिया किं उस युद्धतें उनङ़े समान नदीं पे । 
उसने उस देशकी उन सव धार्मिक संस्थार््रोका जो श्रवनत दशान पड़ हर थीं, 
उद्धार किया शौर रिरि वह गहन वनम आकर एकान्त सेवन मौर प्यान 
करने लगा । 

ध्मंकीर्तिने भ्रपने जीवनकी समाप्तिके दिनम कलिद्न दशमे एक विद्ार वनवाया 
शरोर बहतसे लोर्गोको श्रपने धमनं दीक्षित कर परलोक्वासी हुश्रा । उसके वहे शिष्य 
जिनकी आमा ब्रह्मके समान दो गयी थो उसको दादसंस्कारके लिये स्मशानभूभिमें ले 
गये 1 वरदौ एक पुर्भोकौ भारी दृष्टि हई ओर सात दिन तकर सार देश खगन्ध शौर 
रागोसे भरा रहा । 

ये श्रा चायं ( धर्मकीर्ति ) श्यौर तिव्वतक्रा राजा खोत्स॑गस्पो समकालीन कटे जाते 
हे, जो किं प्रमाण रूपे माना जा सकता टै । 


धम॑कीतिका समय । 


इस कथने यह स्पष्ट ह किं घरमकीतिं धर्मपालक्रा शिष्य था । धर्मपाल ६३५ १० 
मँ जीवित था ( जेता कि हएन्त्सांगके लेखोसि-स्पष्ट है ) श्रतएव धर्मकरीतिं भी उस 
समयके लगभग अवश्य रहा दोगा । यह समय धममंकीर्तिके राजा सोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी श्यविश्दध हे, जो ६२७-६९८ तक जीवित रद्‌ 1 एसा श्रतीत 
दोतादे कि ६३५६० मेँ धमंकीरतिं वहत छोटा था, कर्योकि हृएन्त्सांगने उसका नाम 
नदीं लिया है । इसके विरुद्ध इस्सिग, जिसने भारतम ६७१-६९५ ३० तक यात्राकी 
दिडनागके पधात्‌ शधमेकरीर्तिने न्यायमं च्रागे कैसे उन्नति कीः का वर्णेन प्रभावपूणे 
शब्दम करता दै । धमंकीर्तिने घ्राद्मण नैयायिक उयोतकर पर श्रात्तेप किया हे । इसके 
चिचद्ध चहदारण्यकवार्तिकके रचयिता मीमांसक सुरेश्वराचायं श्रौर अष्ट दखीके रचयिता 
दिगम्बर जेन वियानन्दिने धर्मकीर्तिक्ृृत अ्यक्षके लक्षणक्ी समालोचना की टै । 
घमेकीतिं श्चन्य भन्थेमिं केवल कीस भी कदा गया है। वाचस्पति मिश्रने भी र्मकीर्तिकी 
समालोचना करनेके लिये उनक्रा नाम लिया दै 1 
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धमेकीर्तिक्ो रचनायें । 
धमेकीर्तिने निन्नलिखित श्रन्थ वनाये - 

१. प्रमाणव्रा्तिककारिक्ा- यद ग्रन्थ मृल संस्कृतं तो लुम दै । किन्तु इका 
तिव्वी भाषामें श्रनुवाद्‌ भिलत। है । इ प्रन्थकरे वनाये जनेको कथा भी वड़ी रोचक 
दै । कहते दँ किं एक दिन धमं श्रीतिं दिक्नागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां गये । वहां 
इन्दनि दिङ्नागका भरमाणसमुचय सुना 1 धमेकीतिं उसको प्रथम वार सुननेसे ईश्वरसेनके 
सपान उस प्रन्थके विद्धान्‌ वन गये उन्टने उसको दोवारा फिर सुना इस चार्‌ वह 
दिङ्नागकरे समान षन गये । श्रौर तीसरी वार खननेपर उन्होने उसमेंो कर 
गलतियां निकाली । उन्होने वे श्रशुद्धियां इश्वरसेनको वतलायीं । जिसने गुरुनिन्दापर 
प्रन होनेके स्थ।नमें उनसे एक॒ समालोचनात्मक रीका वननेको कदा 1 उसी 
परिश्नेमका फल स्वरूप यह ॒भरन्थ दहै। इसमे चार अध्याय है-जिनर्मेसे प्रथमे 
स्वार्थानुमान, द्वितीयतें भमाणसिद्धि, तृतीयमें प्रत्यत श्रौर चतु्थमे परार्थवाश््य का 
वणेन है । 

२. भ्रमाणवार्तिकढृत्ति- यड भरमाणवार्तिककारिकाकी टीकां है । इसका भी मूल 
लप्र दोकर तिव्वी अनुवाद ही शेष है। 

२. म्रमणविनिशथ थर--इसमें न्यायविन्दुके दी समान परव्यक्ष, स्वार्था्ुमान नौर 
परारथानुषान नामके तीन परिच्छेद ह 1 इसका भी सम्भवतः मूल लुप्त भौर तिव्वी 
श्रनुवाद ही शेष दै । 

४, न्यायचिन्दु- यह अरन्थ पाठकेकरे सामने दै । इसका वणेन रागे किया जावेगा । 

५. हेतुबिन्दुव्िवरण--इघमे तीन अध्याय हैँ, जिनमें रमसे स्वभावहेतु, कायंहेवु, 
च्रौर अघुपलब्धिदेतु का वणेन किया गया ह 1 

६. ठकेन्याय या बादन्याय- मूल इसका भौ सम्भव्रतः लुप्त दी दै । 

७, सन्तानान्तरसिदि- 

८, सन्बन्धपरीक्षा- चौर 

९. सम्वन्वपरीक्षा इत्ति- यह सम्बन्धपरीक्षाकी टीका दै। 


(  ) धर्मकीर्ति संपदाय। 


यथपि धर्मकरीर्तिके विषयमे ऊपर (इष छोटी-सी भूमिकां ) कम नटीं लिखा गया 
तथापि उसके सम्प्रदायको जाने विना यह विषय ्रधूरादी रह जाता है। इस विषयत 
सव एक मत हैँ कि वह माध्यतिक नदीं था क्योकि माध्यमिक दशन शल्यवाद्‌ है 
श्रीर्‌ धमेकीर्तिके प्रन्थोतिं स्थान २ पर अनेक पदार्थं देखनेमे अति हैँ । अतएव 
माध्यमिक न होनेसे वह या तो वाह्या्थारितित्ववादं ( सौत्रान्तिक श्चौर वेभाषिक ) दी 
दो सक्ता दे या विज्ञनद्वेतवादी ( योगावार ) दी दो सकता है । अतएव अव हम 
दसीपर विचार करेगे कि चह इन द्ोनोरमेसे किम सतक! अनुग्रायी था) 

२ न्या भू 


जक क. 


न चकन = क्क 


शध भूमिका । 


यह पीछे दिखलाया जा चुका है किं धमेकीरति घममपालका शिष्य था नौर यह भी 
बतला दिया गया है कि धमेपःल योगाचार ८ विज्ञानाद्रैतवाद ) मतावलस्बी था । 
अतएव जो मत गुशका हो वही शिष्यक्रा भी होना चादिये । किन्तु न्यायचिन्दुमे स्थान 
स्थान पर एसे वाक्य श्राये हैँ जिनसे वाद्य थका अरितत्व स्पष्ट प्रतीत होता हे । 
उदाहरणके लिये एसे कच्छ वाक्य दिये जाते दै 
इन्द्रियज्ञानम्‌ ० १२ 
स्वविषयानन्तरषिषयसदकारिरोन्दियज्ञानेन समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनो. 
विज्ञानम्‌” एर° १२ 
सवेचित्तचेत्तानामात्मसवेदनम्‌ ए्र° १४ 
भूताथेस।वनाप्रकपेपयंन्तजं योगिज्ञान चेति' प° १४ इत्यादि २) 
न्यायविन्ट्के इस प्रकारके वाक्य टी इस प्रश्नक्रो उपस्थित करते हैँ कि वह 
बाह्यार्थास्तिलवादी था या विज्ञानाद्रेतचादी १ वर्योकि ययपि योगाचार्‌ बाह्य श्रथेको 
नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको वह भी मानतादहीदै) यदि हम घमकीर्तिको 
विज्ञानाद्रेतवादी मन लतं तो न्यायविन्दुके बाह्यार्थास्तित्वादक शब्दको श्चौपचारिक 
मानना पडेगा । किन्तु उन वाक्र्योके टंगसे एेसा अ्रतीत नदीं दोता। यदि उक्त वाक्य 
श्नौपचारिक होते तो उनमेंसे किंसीमें - तो उपचारवाचक शद श्रवश्य ही होता किन्तु 
ठेसा कोई शब्द न्यायविन्दुमे उपलब्ध नटीं दे । अतएव धमेकीर्तिको विज्ञानाद्वेतदादी 
मानना युक्तिसगत नदीं दं । 
इसके तिरिक्त एक वात यह भी है कि धमकी पटिले ती्थ॑मतका था । उसके 
दिश्विजयचेः अतीत होता है कि उसका मनन वेशोषिक- शादि मर्तोका विशेष था) 
वेदान्तिर्येसि उसकी किसी भी भिढन्तका पता नटीं चत्ता ड ; . अतएव बौद्ध होनेसे 
पूर्य वह बाह्य श्रौर श्ान्तर दोनो प्रकारके पदाथ श्रस्ति्वको माननेवाले किसी 
दशंनक्रा शल॒गामी होगा । सो दोनो ्रस्तित्वको माननेशालेकी दूसरी सीद एकको ही 
मानना या न मानना हो सकती दै श्रौर वद सीढ़ी वाद्य्थास्तित्ववाद्‌ हे। अतएव 
धमेकीत्ति बाह्यार्थास्तित्ववादी था । 
तीसरी बात यदह भी हैक्रि नेयायिक प्रायः कमसे कम वाह्य श्रथको माननेवाल्ते 
होते दै । जेन यद्यपि वाह्य श्रौर न्तर दोनो श्रथको मानते हँ तथापि शाल्नाथेकौ 


मौ मर्टोको दूर करने श्मौ९ विपक्षीको ्ान्तेपका मौका न दैनेके लिये टी उनक्तो मतिज्ञान 


ङप परोक्षक्नानको सांव्यवहारिक प्रध्यक्च कटना पड़ा दै । तएव एेसौ दशमे यद श्राशा 

नदीं की जा सक्ती कि वौद्ध न्यायक्रा उद्धार कतां धमक्रीति वाद्य श्रथतकरका स्पष्ट 
रूपते अस्तित्व न मानता होगा । द 
८ ५ ) धमंकीर्तिका बौद स्वायवें स्थान । 

धर्मकीरतिके वौ न्यायम स्थानको लिखनेसे पूं यह प्रशन उपस्थित होता है कि 

धर्मकीर्विका बौद्ध दशंनमें क्या स्थान है १ इिन्तु उसके वनाये हए किसी भी दाशेनिक 


भूमिका । १५ 


भ्रन्थक्रे सामने न होनेसे हम इस तरिपयपर लिखनेमें असमथ दै । क्योकि केवल न्याये 
भःथके श्राघधारपर दाशंनिक विषयकौ समालोचना करना इम योग्य नहीं समते । 
यद पीछे प्रगट क्रिया जा चुका दै क्रि आचाय दिड्नाग श्ाधनिक बौद्ध स्यायकरे 
जन्मदाता ये । किन्तु गौतम न्यायसूत्रके वात्स्यायन भाष्यकी रीका न्यायवारतिक 
रचयिता उदयोतकरने श्रपने प्रन्थ में उनको खृव समालोचना की 8 । उस समय इस 
समाजो चनासे ब्राद्यर्णोक्ता अभाव वहुत कचु वद्‌ गया रौर बौद्धका घट गया। 
दिङ्नागसे धमेकौतिं तक्के वीचर्मे कोई भी एसा वौद्ध नेयायिक्र नदीं हृश्रा जो उस 
उखडी हुई अतिष्टाको जमाता । किन्तु धमेकीर्तिने स्थान २ पर शाच्ना्थं करके वौद्ध- 
मतका इतना प्रचार किया क्रि उसके पीके म्रायः सभी दर्थंनक्ते न्य।यवार्लनि उसकी 
समालोचना करनेमं ही पना गौरव समस्ता । इन्दनि न्यायवार्तिककी सी समालोचना 
खव की थी । इनके पश्चात्‌ वद्ध नेयायिकमें एेखा दमदार कोई नैयायिक नदीं हृश्चा । 
इसलिये जवकरि हम दिङ्नागकरो धनिक न्यायका जन्मदाता कहते हैँ तो धर्मकीिको 
वोद्धन्यायका उद्ध।रक कटना वहुत योग्य दोगा । 
८ ६ ) धपकीरतिंङत दिङ्नागा खण्डन । 
अमाणवार्तिककारिकके वननेके वणेनमें कटा जा चुका दे करं घभेकीर्तिने दिङ्नागके 
प्न्थमे उसक्री गलतियां पकड । ययपि हमारे सामने प्रमाणवातिककारिक। उपस्थित 
नहीं दै तथापि न्यायविन्दु टीकाचे दिडनागसे धमेकीर्तिक। मतभेद स्पष्ट अगर हो 
आता हे। यद्यपि डाक्टर सतीशचन्द्र वियाभूषणने इस विषयपर्‌ भी काफी लिखा है 


किन्तु इस स्थलपर उस विषयमे न लिखना भी शअ्चुचित्‌ दोगा अतएवच हम यहां पर 
वदी विषय उव सादिवसे श्रभिन्न सम्मति रखते हुए लिखते दै- 


इष्टधिधातदरत्‌ विश्ढ । 

हेतुके साध्यकरे विरुद्ध होनेको दिडनाग ओर धमकीर्तिं दोर्नोनि ही हेत्वाभास माना 
हे । किन्तु दिङ्नागने अपने न्यायग्रवेशमें हेतुके श्रभिलषित ( 1001160 ) साध्यके 
( जिस समय साध्य ्ननिश्चित अथवा संदिग्व दो ) विपरीत होनेको एथक्‌ हेत्वाभास 
माना टै, जिसको उन्दने इषटविघातज्ृत्‌ विरुद्ध नाम दिया है। किन्तु घ्मकीरविने 
श्रपने भन्थ न्यायविन्दुमे इस सम्मतिको यदह कह कर शप्राह्य माना है कि दूसरा 
विशुद्ध हेत्वाभास अ्रथममें ही गर्भित हो जाता दै। ( तत्न च तृतीयोऽपि इ्टविघात- 
छत्‌ विशुद्धः “स इद कस्मान्नो्तः । श्ननयोरेव अन्तभावात्‌ ।* श्रयं च विश्द्धः 
श्राचायेदिङ्नगिनोक्तः । स कस्मात्‌ वार्तिककारेण सता सवथा नोक्तः । न्या० पष्ठ 
७९, ८ ०भाषा प्र° २२ ) इष्टविघातङ्ृत्‌ चिसद्धका एक उदाहरण दिया जाता दे- 

नेत्र रादि दूसरेके उपयोगके लिये हँ 1 क्योकि वह संघातङ्प हे । जेसे-शयन, 
मासन शमादि । 

यदो साध्य दृसरेके लिये अनिश्ित या संदिग्धदे । क्योकि चह संघात 


न नि ० म कण्दर 





१६ भूमिकां । 


( उदाहरणके लिये शरीर ) ओर घसंधात ( उदाहरणके लिये जौव ) दोर्नोको 
ही तल्ला सकता दै । यदि वक्ता “दूसरेके लिये" शब्दको श्रसंघात श्चर्थमें भरयोग 
करे जिसको श्रोता संघात रथम सममः; जघ्रे तो उस समग्र साध्य हेतुकरे विरुद्ध हो 
जावेगा । उस समय वह हेतु इटविघातछ्ृत्‌ विरुद कटलाता दे । 

धमेकीर्तिने पने मन्थ न्यायविन्दुमें इसके पिते विरुडका ही उदाहरण माना 
हे। क्योकि अनुमान वाक्यम अयोग कयि हए साध्यवाचक शब्द्का एक ही अर्थ 
हो सकता है ) श्रौर यदि कहे हुए श्रौर समशन हृए शर्तं सन्देह हो तो प्रकरणसे 
पदतले वास्तविक अथं निश्चय कर लेना चाये) यदि अयोग क्या हुश्रा अर्थं 
वास्तविकं होगा तो साय श्रौर हेतुमें स्वाभाविक बिरोध होगा । 


विश्द्ब्यभिच्ारी | 

दिश्नागने एक श्रौर हेत्वाभास 'विरुद्धाग्यभिचारी" भी माना टै, जिसको उसने 
सन्देहका कारण कहा दे । यह पसे स्थानपर होता है जव दो विरुद्ध परिणाम एक ही 
हेतु ( ४8110 धप 16880 ) से पुष्ट किये जाते हें 

उदाहरणॐ़ लिये-एक वेशेषिक दाशंनिक कहता रै-- 
शब्द नित्य है क्योकि वह उत्पन्न होता दे । 
एक मीमांसक उत्तर देता दै- 

शब्द. नित्य टे क्योकि वह नभ्य ( सुनने योग्य ›) दै । 

उपरोक्त मामला मे काममें लाये हुए दोना हेतु क्रमसे वेरोषिक श्रौर मीमां साके 
विद्धान्तके पुष्ट करनेके कारण उन २ दशंनकारो द्वारा ठीक माने जति दै । किन्तु 
दो विरुद्ध परिणार्मोपरर लेजानेसे चह अनिध्ित है । श्रौर इसीलिये वद हेत्वाभास ३ । 

धमेकीर्तिने न्यायविन्दुमे विरुद्धाव्यभिचारी देत्वाभासका निषेध ( न्या धरण 
८६-८८ भाषा० प्रू° २४-२५ ) क्रिया दे) इसका कारण उन्दने यह दिया टै 
कि यदह न तो अनुमानके विषयमे ही उस्ताद ओर न शाही इसका श्चाधार ट । 
हेठुका साध्यमें स्वभाव, कायं या श्रनुपलब्धि रूपमे रहना आवश्यक है श्रौर उसके 
द्वारा ठीक परिणाम निकलना चाहिये । 

परस्परविरोधी दो परिणाम एसे देतुश्रसि पुष्ट नदीं हो सकते ज ठीक (४९114) 
हँ । परस्पर विष्द दो परिणामोके सिद्ध करने में दो शाल्र उसी अकार सहायता नदीं 
कर्‌ सकते जिस भकार एक शाच्न त्यक्ष अर अनुमानको पुष्ट नदीं कर॒ सकता श्रौर 
वह केवल बुद्धिके न पर्हुचने योग्य विषर्योमें ही प्रमाण होता दै । इसलिये विरद्धाव्य- 
भिचारी असंभव है । ४ 

दष्टान्तश्ा काय । 


दिड्नागके विरोधे धमंकीरतिं ( त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैव र्थप्रतीतिरिति न 
9थग्‌ दृष्टान्तो नाम साधनायवः कश्चित्‌ । तेनास्य लक्षणं एथग्‌ [ न ] उच्यते गताथे- 
त्वात्‌ । ( न्या? ए° ९१ भाषा० ्र° २६) सम्भवतः नन भूलसे इट गया हे । 


भूमिका । भ 


` तिव्वी अनुवादमें (नः मिलता दै1) कहता है कि “टान्तः नामका कोद साधनक 
श्रवयव नदीं है । क्योकि इसका हेतुमं श्रन्तर्भाव दो जाता दे । जैसे- 
प्च॑तमें ्रगिनि दे क्योकि वहो धूम दै । जसे पाकशाला मे । 
इस वाक्यम दृष्टान्त पाकशाला श्रौर उषी प्रकारको श्न्य चस्तुएदहेतु मेदी 
श्राजाती हँ । श्रतएव ्न्त' पाकशालाको परथग्‌ कना व्यथं है। धमकी 
कता हे कि इतना होने पर भी दन्त का यदं मूल्य हं ही (**“ ^“ 
उक्तम्‌ अभेदेन" " "पुनर्विशेषेग दशनीयाबुक्तो ) किं यद देतुके द्वारा साधारण रूपते 
कथन लिये हुए को विशेषरूपसे वतला देता है । इस प्रक्र साघ।रण कयन सव 
धूम वाली वस्तु श्रग्नि वाजी होती हे" को विशेष दान्त पाकशाला ने अधिक 
जोरदार वनादियानजो कि धूम वालीभी टै ओर श्रग्नि बाली भी ३। 


( ७ ) न्यायकिन्दु तथा उसका न्याय । 


इष वातकरो म्रमागित करने कौ अव कोई अवश्यकता नदीं रह गई दे कि प्राचीन 
कालमें सव दशेनकारोनि श्रपनी २ प्रमाण व्यवस्था एरथक्‌ ही खड़ी की थी । यद्यपि 
यह श्रावश्यक नदीं था किं उन सवकी व्यवस्थाएं एक दृसरेसे भिन्न ही हो तथापि 
द्रपनौी मानी इई वस्तुक स्वरूपको बतलाने तथा ्रपनी यक्तिर्योको सिद्ध करनेके लिये 
थक्‌ दी भरमाणको श्रावश्यक्ता यौ । जहां दशन पदार्थोका वणेन करता है वहां 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करने वाली युक्तिर्योका वणेन करता दै । इस प्रकार दशन 
ग्रोर न्याय दोर्नो सापेक्ष ह। अमाण सामान्यका लक्षणतो एक अकारसे विशुद्ध 
द्शोनिक विषय है अतएव इस पर हम एरथक्‌ विचार करेगे । 


यह पीद्छे प्रमाणित किया जा चुका दे कि यद्यपि वौद्धन्याय गौतमङ्के न्यायदशंन- 
के पीछे बना टै तथापि भारतके दाशेनिर्कोको विशुद्ध न्यायके दी म्रन्थोको लिखनेका 
मागं बौद्ध नैयायिकेनि दी दिखलाया है । गौतमीय न्याय श्रथवा भाचीन न्याय, दशन 
श्नौर न्यायका मिला हुश्रा अन्थ है । किन्तु वौद्धोने पने न्यायभन्थोकी स्वतन्त्र रचना 
करके उख समय भारतषर श्रपना सिक्का जमा लिया । ब्राह्मणाके पास तो पद्िल्तेसे 
ही न्याय दृशेन था 1 श्रतएव उन्होने उसकी दी टीका प्रदीकाश्र तथा उसी दंगकर 
श्नन्य भ्रन्थोपर ही भरोस। रखा, किन्तु जन नंयायिकंसि यह सदन न इश्मा । अस्तु, 
उन्दने भी बौद्धाके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र भ्रन्य लिखने आरम्भ किये । भारतक्ा 
मध्यकालीन दाशेनिक इतिदास जेन श्रौर वौद्ध धमकि दी शाल्ञा्थसि भरा पड़ा हे । 
धीरे २ कालयोगसे श्राद्यणाका फिर भ्रवल्य इश्रा । उस खमय ्पनी कुच आन्तरिक 
निर्बलता्ना तथा ष्क जेन ओर ब्राहमणेके धक्केसे बौद्ध घमंपर तो रेसा आघात 
प्ुचा कि वह भारतसे अदश्य दी हो गया । किन्तु जेन घमं करंसी रकार सबकी 
चोरे सहता ह्या अभी तक भारतवषमे फेल ही रदा है । मिथला तथा नवद्वीपके 
सैयायिक्छेने अभी लगभग छः सौ वषं पूं प्राचीन न्यायच्छा परिष्कार करके एक नव्य 
न्याय खड़ा किया है किन्तु यह भराचीन न्यायका ही रूपान्तर दै । अतएव सुख्य न्याय 
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तीन ही हे । गौतमीय न्याय, जेन न्याय श्रौर बौदन्याय । किन्तु इससे यद न समम 
लेना चाहिये कि न्य दशंनकारोने न्यायपर ऊच लिखा ही नदीं । वयकरि उनके 
भ्रन्थमें भी न्यायके वहुतसे अ्गपर वहुत कुछ प्रकाश भिलता टै 

द्माचायं धमेकीर्तिने न्यायविन्दुको तीन परिख विभक्त क्रिया रै। जिन्षे 
रथम परिच्छेदमें प्रत्यक्ष, दितीयमें स्वार्थानुमान श्रौर तृतीयम परार्थाज्ुमानका वणेन 
है । श्ाचायं धर्मोत्तने इसी करमका रनु सरण करते हुए इसके ऊपर एक विस्तृत टोका 
बनाई है जो कि पाठककिं हाथतें हे । 

यद्यपि यह टीका बहुत अच्छी है श्रौर इसमें प्रत्येक वातको भलीप्रकार सभाया 
गया दै तथापि यह टीका अपने असली रूपमे केवल अन्टीके कामकी रह गईटहैजो 
वौदध दशन विद्वान्‌ है । कर्योकिं यदि गौतमीय श्नौर जैन न्यायके कोई विद्वान्‌ विना 
वौद्ध दशंनका श्रभ्यास करिये इसरो स्वयं पठना चाहं तो उनके लिये मी इसका पना 
वहुत कष्ट साध्य दे । क्योकि इसमे कु एसे बौद परिभाषिक शब्द्‌ रागये द जिनका 
श्रथं लाख प्रयलन करनेपर भी चिना वतलये हए सममे नहीं आरा सकता । दमने 
इस त्रुटिको यथाशक्ति श्रपनी संस्कृत टिप्पणौ श्रौर भाषाटीका दूर करनेका प्रयत्न 
किया है। किन्तुं यह कहना कठिन टै किं हम इस ्रयत्नमे कटौ तक सफ़ल हए दै । 

ह हमको यह देखना द त्रिं न्यायविन्दुके प्रथक्‌ २ परिच्छेदं क्या कटां 
गया दै- 


प्रथम परिच्छद्‌ । 
हम पीछे कद श्राये है कि भमाण सामान्य एक दाशंनिक विषय दै। अतएव 
प्रथम यहोँ उसीके लक्षणपर्‌ विचार किया जाता है- 
सांख्यदर्शनमें कदा टै- 
द्वय।रेकतरप्य वाण्यसनिकृशथपरिच्छित्तिः प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ च्रिविधं 
ममाणम्‌ ।' अनध्याय १ सूत्र ८७ । 
दर्थात्‌ श्रसनिकृश ( प्रमातामें अश्राप्त ) अथंका निश्चय करना परभा दै। वह प्रमा 
चाहे बुद्धि श्रौर पुरुष दोनो का धमंदहो, श्रथवा बुद्धिका दी धमं हो, अथवा प्ुरुषका 
ही धमं हो। जो उस ्रमाका साधकतम ( फलका एकमात्र ओौर श्रसिन्न कारण ) हो 
वृह भमाण होता हे । वह तीन भ्रकारका दै । 
यहां यदि म्रमाक्ूप फलको युरषमें रहनेवाल्ा साना जावे तो बुद्धिकृत्ति भमान 
दोगा । क्योकि पुरुषजन्य भरम। बुद्धिढकत्तिसे ही हो सकती दै श्रन्यसे नदीं हो सकती । 


दथवा यदि भ्रमाहप एलको बुद्धिम ही रहने वाला माना जारे ( क्योकि पुरुषतो - . 


ज्ञानसे विलकुल थक्‌ हे ) तो इन्दरियत्ति सनिकरषं आदि ही अमाण ठेगि। क्योकि 
पुरुष तो भरमाका साक्षी है उसको अमाता कहने उसमे कवरलका श्ारोप करना 
पड़ेगा श्रथवा यदि पौरुषेय बोघ श्रौर बुद्धिदत्ति दोर्नेक्छो दी भ्रमा कटा जवेगा ते 
उक्त दोर्नाको दी भमाण मानना पडेगा । 


क वि 
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योगदशंनके पातल्लल भाष्यमें रथम मतको दी स्वीकार करिया गया दहै! किन्तु 
सांख्या प्राचीन मत उपरोक्त मतेमेसे दूसरा अतीत होत। है। इस अकार सांड्य तथा 
योगद्र्शनका भ्रम।ण श्रस्वसंवित श्रौर श्रचेतन दै । 

प्रमाणका लक्षण न्यायदशंन या वात्स्यायनभाष्य किसीमे भी नदीं मिलता । न्याय. 
साध्यक्री टीका स्यायवार्तिकपें निम्नलिखित वाक्य मिलते दै- 

इन्द्रियं खलु अरथप्रकाशकलात्‌ प्रमाणं `" * * *" " " "ˆ उपलब्धे तुः अमाणम्‌ 1“ 
प्रताणो्पत्ताविन्धरियार्थसनिक्षमपेक्षमाणाभ्यां श्रामातृप्रमेयाभ्यां भमाणं जन्यते । 

द्र्थात्‌ ध्र्थक्रे प्रकाशक होने से इन्द्ियदही अमाण दै । क्योकि उपलब्धिका 
देतु मभाग होता दे । श्रौर प्रमाणकी उत्पत्तिमें इन्द्रिय श्रौर अरथेके सनिकषेकी पेक्षा 
करमेवालते प्रमाता शौर श्रमेय ज्ञानके जनक होते है । 

किन्तु अन्य प्रन्थोको परिशीलन करनेसे पता चलता दै नैयायिक मतमें भी 
सज्निकधको ही प्रमाण मानादे। 

वैशेषिक दशंनक प्रशस्तपाद भाष्यमें लिखा दै- 

वुद्धिरूपलव्िज्ञानं प्रत्यय इति पर्यायाः 1“ * "*  '" " तस्या सत्यप्यनेकविधत्वे समा- 
सतो द्वे विधे विया चविधया चेति" “* * * “““ विथापि चतुर्विधा । अत्यक्षतैद्धिक- 
स्सृत्याषेलक्षणा । 

श्र्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान श्रौर प्रत्यय ये सव ही एकार्थवाची ह । उसके 
( बुद्धिके ) अनेक मेद होने पर भी संक्तेपसे दो मेद हैँ । विद्या ओौर रविधा । वियाके 
भी-चार सेद हे । प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति रौर चाषे । 

इससे प्रतीत होता है कि वेशेषिकके विया श्रौर प्रमाण भिन्न २ नहीं हैँ । अतएव 
वेशेषिक दशंनके श्नु खार भमाण ज्ञान है । 

मीमां सामे मुख्य रूपसे दो श्राचायेकि मत ज्लिये जते हें । कमारिलभह श्रौर 
प्रभाकर | ॑ 

ङमारिलने अरमाणका यह लक्षण किया हे- 

अनधिगततथाभूताथनिश्वायकं प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ जो न जाने हए रौर तथाभूत 
( वास्तविक ) श्रथेको निश्चय करावे वह अमाण है! यह एक प्रकारका भ्रमाकरणं 
 म्रप्राणम्‌ ही हुश्चा। 

प्रमाकरका ्रमाणका लक्षण यह है- 

्थेतथात्वभरकाशको जतातग्यापारोऽज्ञनरूपोऽपि प्रमाणम्‌ अथवा श्नुभूतिः प्रमाणम्‌? । 

रथात्‌ अथक वारंतविक रूपको पकाशित करने वाल ज्ञाताका अज्ञानङूप श्नुभव 
व्यापार रमाण दै श्रथवा अनुभूति या श्रनुभवदह्ी प्रमाणदहै। यहाँ भी भमाण 
ज्ञान हप दै- 

जेनिर्योके न्यायके प्रसिद्ध प्रन्थ परीक्षा सुखमे भमाणका यह लक्षण किया गया 
हे-^स्वापूर्ा्थव्यवसायात्मकं जञानं माणम्‌ । 
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भर्थात्‌ श्रपने श्रौर पूवं अथेको निश्चय करानेवाल्ते ज्ञानको प्रमाण कहते हें । 
इसमे भी ज्ञानको ही प्रमाण कहा हे। ्‌ 

श्रव शन्तमं देखना चाहिये कि बौद्ध दशंनमें इस विषयमे क्या कदा है । न्याय- 
विन्दु मूलम भ्रमाणके स्थानपर प्रायः सस्यज्ञान शव्दका प्रयोग मिलता है । सम्यरजञानके 
विषयमे टीकां लिखा दै- 

“अविसंवादकं ज्ञानं सम्यरङ्ञानम्‌' । न्याय वि° प° ४१० ६ 

जो पहिले से जाने हए पदाथमे प्शृत्ति करता टै उसे लोकम संगदक कदते हें । 
ज्ञानके विषयमे भी यही बात घटती है क्योकि ज्ञान भी उसी भ्रकार स्वथं दिखलाये 
हए अर्थे भरृत्ति करता हृश्रा संवादक कहा जाता है । श्रतएव श्रविदित धको वतलाने 
दाला क्ञान सम्यग्हान कदलाता हे । जेसा कि कटा दै-- 

श्रनधिगतवरिषय प्रमाणम्‌ ।° न्याय वि० प्रु° ४१० १३ 

धर्थात्‌ प्रमाण श्चविदित विषय वाला द । 

वौद्धोने अमाण श्नौर क्षानको दो पदार्थ न मानकर एकी मानादै। जेखाकि 
सैनिर्योने भी किया ३ । ज्ञानमें सम्यक्‌ विशोषणसते संशय, विपयेय ओर श्रनध्यवसाय 
तानक स्पष्टतया प्रमागपनेका निषेध क्रिया है। (विसंवादकः श्रथवा 'अनधिगत- 
विषयः ठे मद्रारा स्वीकार किये हए धारावादिक क्ञानपं आमाण्यक्ना निषेध क्रिय दै । 

वौद्धोकी प्रमाणसंद्य। यथपि श्नौर सर्वस तो भिन्न दै किन्तु वेशेपिकके समान 
हयी है। उन्दने भत्यकषश्रौर परोक्षदोदही प्रमाण भने हैँ । ( न्यायब्रिन्दु्र° ७ 
भाषाटीका प° १ ) अन्तर दोनोमे केवल इतना ही है कि वैशेषिक तो उपमान श्रौर 
शर्थापत्ति श्ादिका श्नुमान में अन्तर्भाव कर तेता दै किन्तु बौद्ध काय, स्वभाव श्रौर 
श्रनुपलन्धि हेतु जनित ज्ञानको ही अनुमान मानता है । ्रतएव वौद्ध शलुमानमें उनका 
पूणं अन्तर्भाव नही है 

वौद्धोका भत्यक्ष जितना विचित्र उतना ही उसको समना भी किन दे । 
वेदिक दशनकारनि इन्द्र्यो रौर पदाथेके सन्निकषं से उत्पल इए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना 
है । जेनिर्योका भ्रत्यक्च भी ययपि विचित्र दी है किन्तु उसका समाना उतना कठिन 


नहीं है । जनिर्योने त्यक्षके दो मेद किये है-एक इन्दियप्रत्यक्च ( अथवा साव्यव- : 


दारिक प्रत्यश्न ) दूसरा अतीन्द्रिय भ्त्यक्ष ( अथवा पारमार्थिक या मुख्य भअत्यक्ष ) । 
जनि्योका इन्द्रिय भ्रव्यक्ष लगभग वेदिक दशनकारोकरेद्ी जंसादै किन्तु अतीन्द्रिय 


प्रत्यक्ष एक प्रकार का योगिज्ञान दै, जो केवल आत्मिक शक्तिसे श्यालं ही होता 


दै । वौद्ध लोग कल्पना रदित श्रौर निर्भरान्त ज्ञानको अत्यक्ष कते हँ । (न्या० प्र० ८ 

भा० ¶० १) कल्पना रहितको त्यश्च कहनेका कारण यह 8 कि कल्पना श्रथकी 
उपस्थितिक पेक्षा नहीं रखती किन्तु बौद्ध प्रत्यश्च श्र्थके सान्निध्ये ही हो सकता है । 
श्नन्यं ्रवस्याश्चामं नहीं हो सकता ( न्या० ० १०, ११) 
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इन्देनि भत्यक्षके चार मेद माने दै- 

इन्द्रियप्रवयक्ष, भनःप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष रौर योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्दरियोके 
य्राश्नित होता दै उसे इन्धियप्रत्यक्ष कहते हैँ । ( न्या प्र १२ भा० ०२) 
इन्दियचिज्ञान ( इन्द्रिय प्रत्यक्ष ) के दूसरे क्षणे. जव छि इन्दियज्ञान समनन्तरभ्रत्यय 
(भा० प्र २ पं०७)दहदोगयादहो, जो ज्ञान होतादै वह मनोविज्ञान या मनप्रत्यक्न 
कहलाता दै । ( एर° १२, १३, १४ भा० प° २ ) इसमे श्रौर इन्द्रिय विज्ञानतं अन्तर 
केवल इतना ही दै कि इसमें श्रालम्बन प्रत्यय ( भा० प° २ पं० १०) इन्द्रिय विज्ञान 
होता टै रौर इन्दियविज्ञानमें ्रालम्बन प्रत्यय घट पट श्रादि पद्‌ होते हैं । 

यथपि बौद्ध दशेनमें श्रात्मा या जीव नामका कई पदार्थं नदीं है तथापि सुख दुःख 
आदिमे “ये खुलको भोगता दहः अथवा भें दुःखकरो भोगता हँ आदि प्रत्यय होते ही 
हँ । इस श्रलुभवको ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या श्रात्मसंवेदन कहते हैं । 

योगिग्रत्यक्ष स्पष्ट ही है वह योगिर्योको दी होता 8। 

भत्यक्षक्रा विषय भी एकक्षणवर्ती पदाथ है । किन्तु अनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण है । अर्थात्‌ अनु मानके द्वारा नेक क्षर्णोकी वातको भी जान सकते है । 

भत्यक्ष प्रम।णका फल प्रत्यश्च ज्ञान टदै श्रौर ज्ञानका पदा्थके समान बन जानादी 
मपमराण हे । क्योकि उपसे पदार्थका क्ञान होता हे । (न्या० पर०१६कीन० ३की टिप्पणी) 


दितीय परिच्छेद । 
श्राचायं धमेकीर्तिने जिस प्रकार भयम परिच्छदम भ्रमाणका लक्षण क्ये विना ही 
उसके भेद कर डाले हैँ उसी प्रकार यदहो भी अनुमानका लक्षण कयि विना दी पिले 
श्रनुमानके स्वाथाजुमान शौर परार्थाज्लमान दो भेद कयि दं। हमारा अतुमान दकि 
ह वात धर्मोत्तराचायं को भी श्रवश्य खटकी थीकरिन्तु प्रथम परिच्छेद मे उन्टेनि 
इसको प्रगट न करते हुए स्वयं दी प्रमाणका लक्षण कह दिया दे । क्योकि उस लक्षण 
कहनेके लिये भेदवाल्ते वाक्यसे पद्िले एक श्मौर सी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेदमें 
पिले ही वाक्यसते भेद चलं पडे । यँ टीकाकारको अपनी खटक शंकाके रूपनें प्रगट 
करनी ही पढ़ी ( न्या° प्र° २११०४) किन्तु श्रागे चलकर उन्दने इसका स्वयं ही 
समाधान किया दे कि भेदका कटना ही लस्षणका कहना है । क्योकि दोनेकि लक्षण 
विलकुल प्रथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नदीं हे । ( न्या० प्र° २१ पं० ५) 
किन्तु युक्तिपूचैक विचार करनेसे धर्मोत्तराचा्यं की यह दलील कमजोर वैठती दे । 
क्योकि उन दोनेके अत्यन्त प्रथक्‌ होते इए भी ्रघ्ुमानक्र अपेक्षा तो उनमें एकता 
ही हे । श्चाचायै धर्मकीर्ति ने दोन श्नुमानके ये लक्षण कयि दै- 
तन्न स्वार्थं त्रिरूपाह्लि ह्वायनुमेये ज्ञानं तदलुमानम्‌' । न्यायचिन्दु प° २१ श्रिङप- 
लिङ्गा्यानं पराथालुमानम्‌ न्यायबिन्दु प्र०. ४६ । 
अर्थात्‌ जो ज्ञान अनुमेय ( न्या० प° २४ ) त्रिङूपलिङ्गखे उत्पन्न होता है उसे 
स्वार्थानुमान कहते दे न = +. 444 
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२२ भूमिका । 


तथा त्रिरूपलिङ्गका कदना परार्थानुमान ३ । 

ययपि इन लक्षणासे स्वार्थानुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थाजुभान का वचन रूप 
होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोका एक लक्षण हो सकत। था । व्योकि ययपि ये दोना 
ज्ञान तथा वचन रूप हैँ तथापि दोनो ही त्रिहूपलिङ्गसे उत्पन्न होते देँ । श्रतएव आचाय 
ध्मकीति श्रथवा धर्मोत्तर अनुमानका लक्षण श्रिहूपलिङ्गत्वमनुमानम्‌' कर सकते ये । 
जैसा किं प्राचीन न्यायके नये श्रन्थ सिद्धान्तसुक्तावली, तकमाषा तथा तकंसंम्रहकारने भी 
क्रिया है। इन सवने ही क्ञानात्क स्वार्थान्ुमान तथा वचनात्मक पराथानुमान माना 
हे । तथापि “लिङ्गपरामश' दोर्नोमं समान होनेसे इन्दोने “लिज्गपरामर्शोऽजचुमानम्‌' अ्नु- 
मानका लक्षण कहा है । 


जेनिर्योका अनुमानका लक्षण इन सवते श्रधिक परिष्कृत दे । वह यद्‌ टै- 

साधन।त्साध्यविनज्ञानमनुमानम्‌' ( परीक्षासुखपूत्र उदेश ३ सून ९ ) अर्थात्‌ साधन 
या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है । इसमें यह्‌ वात ध्यान रखने योग्य दै किं 
जेनी ज्ञानको ही श्नुमान मानते ह । पराथान्ुमान भी उनके यहो ज्ञान रूपी है, 
श्मन्तर दोना श्नुमार्नोनिं केवल इतना ही है कि स्वार्थानुमान चिना क्िसीके उपदेशक 
श्मनुमाता ८ श्रचुमान करने वाला ) स्वयं करता दै। किन्तु परार्थाजुमानका ज्ञान 
श्नु माताको दूसरेके चचनसे होता दै । श्ाचाये घ्मंकीतिकरा भी पराथान्चुमानसे सम्भवतः 
यदी राशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न श्रानेसे वह सीघे श्याचायं 
दिङ्नागके पीछे दी चले गये । क्योकि परार्थानुमानके लक्षणकी पुष्टिम उन्टोने हेठ यदह 
दिया है कारणे कार्योपचारात्‌ ८ न्या० प्र° ६१ )। श्र्थात्‌ यद्य कारण वचनः में 
कायं ्ञान" का उप्रचार कर लेनेसे वचन ही परार्थालमान माना गया 8 । 


एेसा विदित दोता्ैकि अलुमानके स्वार्थ श्नौर परार्थमेद वौद्ध नैयायिकेके 
आविष्कार थे । क्योकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ई० ) 
से पटिलेके जेन न्यायके प्रन्थोमे ही उल्लेख है श्नौर न न्याय दर्शने दी है। इसके 
विष न्याय दशनम उसके श्रौर ही पूववत्‌, शेषवत्‌ श्रौर सामान्यतोदष्ट नामके 
तीन २ येद उपलब्ध होते है । 


ऊपर न्यायविन्दुकथित स्वार्थाुमानका लक्षण कदा जा चुका दै। यदि सद्म 
दृष्टिसे विचार करिया जावे तो वौ्धाका तत्र स्वाथ त्रिरूपालिङ्गायदलुमेये श्वानं तदज्नमानम्‌' 
रौर जेनिर्यो साधनात्षाध्यविज्ञानमनुमानम्‌ः एक दी वात है । क्योकि श्रनुमेय साध्य 
दोता दी हे ( न्या° ० २४ पं० १२) श्रौरत्रिरूपलिङ्ग भी देतके शरतिरिक्त श्रौर 
कुछ नदीं दै। जेसा कि न्यायविन्दुे वहुतसे स्थर्लोसि प्रगट ढता दै । इसीलिये 
स्वार्थानुमाने लक्षणके पश्चात्‌ न्यायविन्दुमे पक्चषधम॑स्व, सपक्षसत्व श्रौर॒विपक्षाद्ग्या- 
रत्ति नामक त्रिरूपलिङ्गका वणेन क्रिया शयां है ।\ यदि विस्तारसे कहना हो तब तो 
मव्यकालीन नेयायिकोकरे समान इने श्नवाधितविषयत्व श्रौर श्रससपरतिपक्चत्व रोर 
बढ़ाये जा सकते हँ किन्तु वौद्धोने तीन दी ङ्प रखकर हैतुका कथन किया है । इस ` 


क 
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श्रचसर पर हमको फिर जेनिर्योका हेतुका लक्षण स्मरण हो आता है जो इनसे प्मधिक 
परिष्कृत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूणं हे । वह यह दै- 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः" । ( परीक्षामुख उदेश ३ सूत्र १५ 1) 


अर्थात्‌ जिसका साध्य ( श्रनुमेय ) के साय श्विनाभावी सम्बन्ध निधित हो वह 
देठ होता हे । 


वास्तवमें विचार किया जावे तो च्रिरूपलिङ्ग अचिनाभावनियम अथवा व्यात्तिकरे 
द्रतिरिक्त श्रौर कच नदीं दे । 


इस श्रकार न्यायविन्दुकारने हेतुके लक्षणका वणन करके फिर उसके येदोका 
वणेन किया हे । किन्तु उन वेचारोको श्रपना श्रभिप्राय भगट करने योग्य पर्याप्त शब्द 
य्ह भी नदीं मिते दे । क्योकि कभी वह पक्चधमेत्व शादि को त्रिङूपलिश्च कते देँ तथा 
कभी वह हेतुके भेद अनुपलब्धि, स्वभावलिङ्ग श्रौर कायलिङ्गको त्रि हपलिङ्ग कहते हँ । 
इसी सुसीवतमे पड़ जानेसे उन्दने त्रिर्पलिङ्गको एक स्यानपर चैरूप्य' ( न्या? 
प° २२ षं०९) तथा दूसरे स्थान पर भेदको श्रिरूपलिङ्गः काटे ( न्या० 
० २५ पं० १४) 

मव थोडा विचार वौद्धोकि इन तीनो -हैतुश्र पर भी कर लं । भाचीन नेयायिक्छेने 
तो देके भेद करनेपर विशेष ध्यान ही नदीं दिया दै । हँ, जेन नेयायिकेमिं हेतुके मेद 
वौद्धोसे भी ्रधिक किये हँ । किन्तु विषयान्तर दो जानेसे हम यदो केवल बौद्धोके दी 
देतुके मेद्पर विचार करगे । 

यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि वौद्धोने देदुके तीन भेद माने दै- 


स्वभाव, फायं ओर अनुपलब्धि । 


जओ पदार्थं उपलब्य हैँ वह अलुपलन्ध नदीं दो सकते अतएव उपलब्ध होना 
पदार्थका स्वभाव दे । स्वभाव लिङ्गम पदार्थो की यह उपलन्धि ही हेतु पमे उपस्थित 
की जाती दे । जेसे--“यदह उक्ष दै, क्योकि यद शीशम है" 

कायैलिङ्ग श्रञुमेय ८ साध्य ) के कायेको देखकर उसकी उपलन्धिका श्नुमान 
करत। हे । जेसे किसीने घुर , देखकर कदा कियो अग्नि दै क्योकि यहो धुँ है ।' 

पदाथंका न मिलना श्रलुपलन्धि दै। बौद्धाने इसको भी देठु माना है । जंखे- 
देवदततको उसके घरमे अनुपस्थित देखकर कोई कदे- देवदत्त घरमे नहीं दे । क्योकि 
चह वहीँ ्रञ्ुपलन्व दहे ` 


इन तीनो देतमिंसे स्वभाव श्रौर कायं धस्तु की उपस्थिति श्चौर अनुपलड्िध 
प्मञ्ुपस्थितिको साधन करते हं । 


इसके पधात्‌ कुछ इन देतुश्रोका दी वणेन करके अनुपलब्धिके भेद वतलाकर 


दवितीय परिच्छेद समाप्त किया गया है)! अनुपलञ्धिके भेदको दम विस्तारके भयसे 
यहो नदी लिख रहे हैँ । 


२8४ भूमिका । 
तीय परिच्छेद । 


इस परिच्छेदमे परार्थाजुमानका वणेन है । श्चारम्भमे उसकी परिभाषा दी ह दै,. 
जिसका पीके वणन कर राये हैँ । इसके पश्चात्‌ उसके साधस्वत्‌ श्रौर वैध्यवत्‌ दो 
मेद बतलाकर स््रयं ही कह दिया है किं इनमें श्र्थसे कोई मेद नदीं है केवल प्रयोगक्रा 
मेद हे (न्या० प° ४७ पं० १७) । श्रतएव इन दो्नेकर विषयमे हम यदो इछ नदीं लि खेगे । 
इन दोना दी प्रयोगं पक्षका श्नवश्य ही निर्दश किया जाना चाहिये 1 अतएव 
परार्थाुमानके भेदके पश्चात्‌ पक्षका वणेन किया गयादहै। जोकि लगभग सभी 
न्यायेसिं एक ही भ्रक्रारसे कदा गया है । यद्य सामान्यरूपसे परार्थाजुमानका चणेन 
समाप्त हो गया हे) 
इसके पश्चात्‌ हेत्वाभार्सोका वणेन दै । यद पौषे बतलाया जाचुकादै कि वौ 
हेते पक्षधमत्व श्रादि तीन वार्तोका होना श्रावश्यकं मानते दं । अतएव उन तीर्न 
रूप्मिसे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होनेपर हेत्वाभास हो जाता ह । तएव 
त्रिरूपलिङ्ग माननेसे बोद्धोक्तो तीन ही हेत्वाभास भी मानने पडेदटे।जोकियेदै-- 
असिद्ध, विरुद्ध न्रौर अनेकान्तिक्च । 
पीछे दिखलाया जा चुका है किं मध्यकालीन नेयायिक देतुमें पोच वार्तोका होना 
्मावश्यक मानते थे । अतएव उनके मतके श्रनुसार इन्दी तीनमं .वाधितविषय श्रौर 
सत्प्रतिपक्ष थे दो ओर जोड़ देनेसे पोच देत्वाभास होते दें । 
न्याय दशेनमें सन्यभिचार, विरुद्ध प्रकरणसम, साध्यसम नौर कालातीत ये पोच 
हेत्वाभास मने है, जो किं ऊपर वाक्लंसे श्रविरुद दी हें । 
जनिर्योनि श्रसिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक श्नौर अकिशित्कर ये चार देलाभास माने 
हे । जिनमें अकरिचचित्कर हेत्वाभास नया हेत्वाभास है । 
न्यायविन्दुमें इनके भेद ममेष्टं भी वहुतसे दिखलाये है जो अन्य नेयायिकेसि 
विशेष भि नदीं दै । 
देत्वाभासकि पश्चात्‌ दृष्ान्त शौर शृटान्ताभासोका वणेन दै । 


€) न्यायविन्दुमे अन्य दृश्चनोंके सिद्धान्त ¦ 

दम पीछे वतका श्राय है किं आरम्भिक वौद्धन्यायपर गौतमीय न्यायकी पूरी 
छाप लगी हुई दै । न्यायविन्दुको देखने पता चलता है किं वह छाप इतनी पकी दो 
गहै थो कि घमेकीतिं भी उसकी उपेक्षा न कर सके । श्रौर इसी कारणे उन्टोनि भ्रन्थ 
समाप्त करते २ विशेष अव्रश्यक न होनेपर भी दूषणा, जाति ओर जाल्युत्तरका थोड़ा 
सा वणन कर दी डाला। इनमें से जाति न्यायंदशंनका एक सख्य विषय दै । न्याय- 
विन्डुकी खमालोचनाको समाप्त करते हुए इतना लिख देना श्रौर आवश्यक अतीत होता 
दे कि न्यायविन्दु पयतोदै दी नदी, किन्तु यह सूत्र या वार्तिक भी नहीं दै । सूत् 
किसी श्रपेक्षासे इसको कद भी सकते दै । किन्तु लेखके बीचमे संख्या शत्यादिका 


भूमिका । २५ 


बिलकुल अभाव दोनेसे इसको सूत्र समफना भी कठिन दे । हमारी सम्मतिते यद 
वौद्ध न्याये ऊपर एक्‌ स्वतन्त्र निबन्ध हे जो किं विवारकर एसे ठंगसे लिखा गया हे 
कि उसका अत्येक वाक्य सूत्र सा प्रतीत होता हे। 


न्यायविन्डु टीकामे प्रष्ठ ५२ प॑ं० २३ में (तत्येवेति' पाठ दै किन्तु उसका मूल 
उपलब्ध नहीं दै । यद्यपि ` तस्येव' को श्रगले वाक्यम मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्यैव 
तत्स्वभावत्वार्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ ) पूरा हो जाता ह तथापि चित्ते यद्‌ खरक 
वना ही रहता है कि न जाने श्रौर कदां २ पाठ छूट गया दो 

न्यायचिन्दुखे प्रगट होता है किं श्राचायं घमंकीरति श्नौर धर्मोत्तिर दोनो श्रन्य 
भारतीय दशनेके भी धुरन्धर विद्वान्‌ ये । क्योकि च्छन्ताभासके वर्णन तथा अन्य रसे 
टी ्थर्लो पर उन्होने थोडे २ शब्दोमें अनन्य दशेनोके सिद्धान्तोका अच्छा वर्णन द्या ३1 

प्राचाये घमकीर्तिने न्यायविन्दु धर ९८ प॑० १५ तथा प्र० १०० पण ७ 
जेनिर्योके तीर्थकर ऋषमका उल्लेख दोन स्थल पर तथा वर्धमानका उल्लेख अथम 
, स्थलपर किया दै । इससे भगट होता है कि उनके समय ्राठवीं शताब्दीमे भी जेनेतर 
विदान्‌ जेनधमेका पथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ ऋषभदेवको ही सममते ये न कि 
भगवान्‌ वधंमानको । जंनधमक्रा प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ महावीर या पार्व॑नाथको कहने 
की घारणा पाश्चात्य एेतिहासिकोके ही मरितप्ककौ.उपज विदित होती है । 


( & ) न्यायविन्दुकी टीका । 


न्यायचिन्दु जेसा क्कि्ट प्रन्थ है वसी ही चुर संख्यामें इसकी टीकाये नदीं भिलतीं । 
ययपि टीका इसको भी कम नदीं वनीं तयापि उनमेसे अधिकांशका मूल संस्कृत 
लुप्त ह्यो गया दे, केवल उनका तिव्वी श्नुवाद्‌ शेष है । न्यायबिन्दुकी निम्नलिखित 
रीकायें वनी दै | 

१-- न्यायचिन्डुपिण्डाथे--श्राचाये जिनमिन्न ( लगभग १०२५१६० ) छत । इसमें 
न्यायविन्दुका सारांश दे । | 

२-न्यायविन्दुपूचेपक्च संक्षिप्त- आचाय कमलशील ( लगभग ७५०६० ) कत 
इसमें न्यायविन्दुकी समालोचनाश्रोका संत्तेप है । 

२--घमोत्तरटिप्पणक-श्वेताम्बर जेन श्राचायं मल्वादिन्‌ ( लगभग ८२७ ई० ) 
कृत । धर्मोत्तिरकृत न्यायविन्दु टीका की टीका । यह अनहिलवाड़ा पाटनमे ताइपत्र पर 
लिखी हृ रखी दै । 

४--न्यायबिन्डु्ीका--आचाये विनीतदेव ( लगभग ७०० ६० ) कृत, य॒ 
न्थायविन्दुके ऊपर विस्तृत शीका दे । । 

५--न्यायविन्दुटीका-श्राचायं धर्मोत्तर ( लगभग ८४७ ६० ) कृत 1 यद पाठकंके 
हार्थोमें विद्यमान दै । यह भी न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका है 1 


२६ भूमिका । 
( १० ) न्यायबिन्दुमे बौद्धदश्चं नके सिद्धान्त 


ययपि न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही भ्रन्थ दे तथापि प्रसञ्गवश कीं २ 
चायने उसमे एसे वाक्य भी लिखे है जिनसे वौद्ध सिद्धान्तकी वहत कुछ फलक 
मिलती है । हमने एसे वाक्र्योको यथाशक्ति अयत्न करके न्यायविन्दुमे से निकाला है 
श्रौर उने अन्दरसे हमारी सम्भतिमें जो दाशेनिक सिद्धान्त निकाले जा सकते दै उनको 
नीचे दिया है- 

( १ ) जदो सांख्य सतसे सत्‌ करौ उत्पत्ति मानता टै वाँ वौड्ध असत्‌की उत्पत्ति 
श्रौर सत्का निरन्वय विनाश मानता दै । जेसा किं कदा दै 

परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यस्वं सिद्धम्‌ः। 
( न्या० प्र° ६९१० १४) 

( २ ) वौ्धोनि विज्ञान, इन्द्रिय ओौर आघुक्रे निरोधको दी मरण माना दै। जसा 
कि धमेकीरतिने कदा दै- 

विज्ञानेन्दरियायुनिरोधलक्षणस्य भरणप्यनेनाभ्युपगमात्‌ः । (न्या धए० ६८ पं० १०) 

( ३ ) बौद्धदशंन इ्षमिं विज्ञान आदिका सद्धाव नदीं मानता 1 श्रतएवं मरने या 
जीनेका उनमें विकल्प ही नदीं हे- 

(तस्य च विज्ञानादिनिरोधारमकष्य तरष्वसंभवात्‌" । ( न्या० ए° ६८ पं० १९ ) 

( ४ ) बौद्ध खख आदिकेो श्रचेतन मानते है ।जेसा कि घर्मकीति के निम्नलिखित 
वाक्यसे परगट होता दै- 

अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यत्वं वा सांद्यस्य स्वयं वादिनो ऽ 
सिद्धम्‌” । ( न्या० धर° ६७ पं० ७} 

( ५ ) बौद्ध श्रात्माको नदीं मानता । जैसा किं टीकाने कहा गया है- 

तदिह वौदधस्यात्मेव न सिद्धः" । (धर० ७१ पं० ५) तथा वौदधेनोक्तं नास्त्यात्मा । 
( प° ६३ पं० १२) 

( ९ ,) पी बतला दिया दे कि वौद्ध दशन विज्ञान, इन्द्रिय श्रौर श्रायुके निरोध 
को मरण मानता है किन्तु ्रात्माको नदीं मानता । यदद शङ्का दोती दै कि जव 
्रात्मादही नहींदहैतो मरण किसका होता है। उसका समाधान यहे किवौद्ध 
वास्तवे मरण नहीं मानता ्जिन्तु निरो ( रक्रना ) मानता दै । बौद्ध प्राण आदिको 
मानता है किन्तु अनात्मवादी होनेसे न तो उनको सात्मक्र ही मानता ह ओर न निरा- 
सरक ही मानता है । जव तक विक्ञान आदि शरीरम रहते दँ तव तक शरीर जीता 8 
जव नदीं रहते तो मर जाता दै । इसलिये प्राण श्रादि जीवित शरीर सम्बन्धी है । 
जसा किं धमकीर्तिने कदा दै- 


सत्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे अाणोद्रसिद्धिः । ( प्र° ८३ पं २)। 
था तस्मान्नीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः” । ( प्र° ८३ पं० ७ 


भूमिका । २७ 


( ७ ) कर्मको चन्य दशंनकारोके समान वौद्धने भी नित्य दी मानाहे। जेसा 
कि टीकामें कदा दै-- 

'साध्यविकलं कमे तष्यानित्यत्वातः ( प° ९५ पं° १ ) 

( ८ ) परमाणुको वौद्ध भी मूतं मानता है । जेसा कि टीकमें कदा है- 

्रसवेगतं द्रव्यपरिमाणं मृतिः । असवंगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 
( ए° ९५१०३) | 

( ९ ) घटके अनित्य भी माना दै श्रौर मूतं भी मानादहै। जेसा किं कदा दै- 

( घटस्तूभयविकलः 1 श्ननित्यत्वान्मूतंत्वाचच घटस्येत । ( प° ९५ पं० ४ ) 

(१०) बौद्ध दर्शनम जो पदार्थं विद्यमान दै वे सव ्नित्यदै। जेसाकि 
धमंकीतिने कदा दै-- 

“यत्सत्तसवेमनित्यं यथा घटादिरिति' । ( प° ४९ पं० १५) 

(११ ) वौ दशनम साध्य श्नौर सावनको व्रिलकुल शरभिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध मान। है । उने मेद समारोप जनित दै। जेसा कि कहा दै-- 

'साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाधनयेोर्भदः* । (प° ५२ पं० ११) 
हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योमं से स्थूल सिद्धान्तोको ही निकाला द। सुच्म 
सिद्धान्तोको निकालनेका काम श्पने लिये श्रसाध्य समकर विशेष विद्वानोके लिये 
छोड़ दिया दै । 


धन्यवाद्‌ । 


इख भूमिकाको समाप्त करनेके पूवै॒सुत्ने एक मौर कतन्यका पालन. करना है । 
सवसे प्रथम सुद्चे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषणको धन्यवाद देना दै जिनकी 
युस्तकसे मेँ इस भूमिकां ेतिदासिक श्ंश देनेम सफल ह्म हँ । यद्यपि दमने इस 
चिषयके अन्य भी करै प्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुच भी विशेष लाभनदहो सका। 
दूसरे सुमे दहिन्द्‌ विश्वविद्यालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायक रजिस्टरार 
प° इन्द्रदेव जी तिवारी एम० एण्को देना है जिनसे सुकको समय २ पर योग्य 
सम्मति तथा श्ननेक प्रकारकी सदायता मिली दै । वास्तवमें श्रपकी सहायताके बिना 
मेरा काम श्रत्यन्त गुरुतर हो जाता । गवनेमेन्ट संस्कृत कालेजे भिसिपल तथा संस्कृत 
परीक्षाश्रोकरे रजिस्टर प° गोपीनाथजी कविराज एम ० ए° की सहायता का तो चै अत्यन्त 
आभार हं, जिन्न श्रपने अ्रमूल्य समयको नष्टकर सुने विविध अरकारकी सदायता दी ३ । 


भदेनी, बनारस | चन्द्रशेखर शाच्री | 
दि० २८ जून १९२४ ६० । | कान्यसादित्यतीर्थाचायं । 


¢ कव 
द्वितीय संस्करण की भूषिका 
भारत मेँ बौद्ध विषयक प्रर्थो के सस्वन्ध में जनता की रुचि का एता इस तथ्य 
से भली प्रकार लगता है कि इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान षन्‌ १९२४ के 
पश्चात्‌ श्राज २० वषं की लम्बी श्रवधि के उपरान्त श्राया है । यथपि यह भ्र॑थ क 
रिश्च वियालर्यो के एम ° ए° तथा संस्कृत की अनेक स्नातकोत्तर परीक्षा का पाल्य 
प्रन्थ हे, किन्तु संभवतः विदार्थिर्यो के अतिरिक्त श्नन्य विद्वानों ने इसमें अधिक सचि प्रकट 
नहीं की । इसको देश के दुर्भाग्य के अतिरिक्त चौर. कुछ नदीं समा जा . सकता । 
न्यायबिन्दु के १९२४ में प्रकाशित होने के उपरान्त विद्वानों ने वौद्धन्याय के 
सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की भारत के कुछ विद्राना ने तिव्वत के प्राचीन भ्रन्थ भण्डारी 
मे जाकर तिञ्वती में लिखे हुए संस्कृत भ्रन्थो के श्न्वेषण मँ श्रपना सारा जीवन लगा 
दिया । इस खोज के फलस्वरूप श्राचायं धमंकीरतिं के कुछ अन्य न्याय भरन्थो का 
च्मपने मूल संस्कृतरूप मे पता लग गया 1 धर्म॑कीतिं के श्रतिरिक्त श्रम्य भी अनेक 
बौद्ध श्नाचार्यो के भरन्थो का श्रपने मूल संस्करृतरूप में पता लग चुका दै । 
प्राचीन भारतीय वाङ्मय की इस महच्वपूणं खोज के फलस्वरूप पटना की विहार 
रिसचं सोसादइटी ने वौदधन्याय के निश्नलिखित सस्कृत भर्न्थो को प्रकाशितकिया दै- 
१, प्रमाणवातिक- यह आचाय ध्मंकीतिं की रचना श्रपने मृल संस्कृत 
ङ्प में छुपी हे । 
२. वादन्याय शअ्यवा तक्छैनयाय-भी धर्मकीर्ति का प्रन्थ दै । 
३. भ्रमाणवातिकव्र्ति-इसकी रचना मनोरथनन्दी ने की है । 
४. प्रमाणवातिक्रभाष्य--ईइसकी रचना प्रज्ञाकर यप्र ने की है विहार रिच 
सोखाइटी के जनंल में । 
५. धमंकीतिं का प्रमाणवार्तिक स्वश्रत्ति टीका भी प्रकाशित हई है । इसकी रचना 
कणंकगोमी ने की है । वाद्‌ मेँ इसको प्रयाग के कितावमहल ने भकाशित किया । 
पटना से रलकीति के श्नन्य भी अनेक न्य।यनिवनन्धो के प्रकाशित होने की श्राश। 
है । वहां ज्ञानश्रीमित्र के न्याय॒भरन्थो का संपादन तथा प्रकाशन करने का भी 
योजन किया जारहादहे। 
इसके श्रतिरिक्त गायकत्राड ओ्रोरिएटल सीरीज्ञ में हेतुविन्द्‌ टीका श्रपनी अचुरीका 


सहित छषपी टै । 
इन भ्रन्थो को प्रकशमेंलाने का वहुत कच्छ श्रेय महापण्डित राहत सांक्रध्या- 
यन केोदटै। | 
इस प्रकार यद्यपि विभोष विद्वान्‌ बौद्धन्याय के सम्बन्ध में श्रधिकराधिक खोज करते 
जाते ट, किन्तु जनता की उनमें पर्याप्त रुचि नहीं होती । स्वाधीन भारत के नागरिका 
को; गंभीर अध्ययन के्तेत्र में श्रपने इ्टिकोण को ्रत्यधिक उदार बनाना चाहिये । 
४५६६ वाजार पटादर्गज 


, नदं दि्ञी-१ चन्द्ररोखर शासना 
दनां क १९ श्रगस्त १९५४ ३० 


न्यायिन्दु-विषयानुक्रमणिका 





जिका ट भ ज जा का 


पथमः परिच्छेदः । 


विषयः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ग्रन्थस्यासिधेयप्रयोजनम 


अभिघेयादीनामावश्यकताप्रदशेनम्‌ 
सम्यग्ज्ञानस्य लन्तणम्‌ 
प्रमाणसामान्यवणेनम्‌ 
सम्यग््नानस्य द्वैविध्यम्‌ 
्रत्यत्तलक्तणम्‌ 

कल्पनाया लत्तणम्‌ 
भरत्यक्तस्य चातुर्विध्यम्‌ 
इन्द्रियज्ञानम्‌ 
सनोविज्ञानम्‌ 
स्वसंवेदनप्र्यत्ञम्‌- त्प 


च 
¢ ? ऋः क 1 
` | नैक > 


भ , <‰ङ्डइ स्वापो 
योगिभरतयक्तम्‌ . _ ~ ^ “० 


६ १ 777 


७* ५६१» 1८८, {5 [,*1.3. ०६ र 
प्रत्यक्षस्य विषयः ` ~ %^ताभा.जिः-विद्‌ 


स्वलक्तणनर्‌ ५९६९ र्ट्ट्‌ 
© 

परमाथंसत्‌ 

सामान्यलष्वणन्‌ 

अनुमानस्य विषयः 

प्रमाणफलम्‌ 

प्रमाणम्‌ 


४।। न्या 


(न 
द्वितीयः परिच्छेदः । 
विषयः । 
अनुमानस्य देबिध्यम्‌ 
स्वाथालुमानम्‌ 
अनुमानस्य फलम्‌ 
नेरूप्यम्‌ 
पत्तधमेत्वम्‌ 
सपन्तसत्वम्‌ 
विप्ताद्ग्यावृत्तिः 
अनुमेयः ` 
सपत्तः 
असपन्त 
त्रिरूपलिङ्गानि 
अनुपलब्धिः 
उपलब्धिलक्तणप्रापिः 
स्वभावविशेषः 
कायस्योदाहरणम्‌ | 
त्रिरूपलिङ्गानामेव हेतुत्वम्‌ 
स्वभावकायेयोरेव तादात्म्यतदुत्पत्ती 
हश्याुपलब्धिः 
अनुपलब्धेः प्रकारभेदश्रदशनम्‌ 
स्वभावायुपलन्धिः 
कार्यायुपलब्धिः 
व्यापकाटुपलन्धिः 
स्वभावविरुद्धोपलब्धिः 
विरुदधकार्योपलब्धिः 
विरुद्धव्याप्नोपलब्धिः 
कायंविरद्धोपलब्धिः 
व्यापकविरुद्धोपलबग्धिः 


विषयः 
कारणानुपलब्धिः ००० 
कारणविरुद्धोपलब्धिः ०० 
कारणविरुदधका्योपलब्धिः ००० 
तासां स्वभावालुपलब्धावन्तभावः ००० 
विभ्रकरषटविषयानुपलन्धिः ५ 
-००©*००--~ 
तृतीयः परिच्छेद्‌ः। 
परार्था्ुमानस्य लन्षणम्‌ "°^ 
तस्य द्वैविध्यम्‌ व 
साधस्येवत्‌ ९० 
स्वभावहेतोः प्रयोगः म 
ख॒द्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः -०° 
स्वभावभूतधममेदेन स्वभावस्य प्रयोगः “*" 
करृतकत्वम्‌ + 
प्रत्ययभेदसेदित्वादयः न 
साध्यसमः साधनस्य स्वभावः ` ४ 
तस्मिन्नेव विषये हेतुः न 
तस्य प्रतिज्ञायथेकदेशदेवुत्वस्य परिहारः न 
कायेहेतोः प्रयोगः ० 
वेधम्येवतः प्रयोगः 2: 
स्वभावहेतो्वेधम्यैप्रयोगः प 
कायेहेतोवेधम्यभ्रयोगः छः 
साधरस्येणापि प्रयोगेऽथोदेधम्यैगतिः ५०, 
वेधर्स्यैणाप्यन्वयगतिः रः 
स्वभावभ्रतिबन्धस्य देविध्यम्‌ भ 
पत्तस्य लत्तणम्‌ ००१ 
प्रत्यक्षनिराक्रत । ००४ 
अनुमाननिराक्ृतः =^ 


३६ 
९‰० 


४९ 
11 


9), 
९९५७ 
६० 
६३ 
६४ 


पक्तिः 
२१ 


२१ 
९३ 
२१ 


विषयः 

प्रतीतिनिराछरतः 
स्ववचननिराकृतः 
हेत्वाभासः 
असिद्धहेत्वाभासः 
संदिग्धासिद्धः 

स्वात्मना संदिह्यमानः 
आश्रयणसिद्धः 

धर्मिणः सिद्धावप्यसिद्धः 
अनेकान्तिको हेत्वाभासः 


अविकल्कारणस्य भवतोऽन्यभावो नाम प्रथमो विरोधः 


परस्परपरिहारस्थितलन्षणतां नाम द्वितीयो विरुद्धः 
विरुदढहेस्वाभासः <. 
दिङ्नागेनाभ्युपगत इष्टविघातशृद्विरुद्धः 
धर्मकीर्तिना तस्य निराकरणम्‌ 
संदिग्धोऽन्वयः 
दिङ्नागेनाभ्युपगतो विरुद्धाग्यचारी हेवुः 
तस्य धमेकीतिंना निराकरणम्‌ 
विरुद धान्यभिचारिण्युदाहरणम्‌ 
अस्य स्वभावहेवुत्वम्‌ 
दिङ्नागेनाभ्युपगतस्य दृष्टान्तस्य साधना- 
वयवत्वस्य निराकरणम्‌ 


दृष्टान्ताभासाः 

दूषणा 

जातयः 

जादयुत्तराणि 

टीकाकारकृतमन्तिममङ्गलम्‌ 

ग्रन्थसमापिः - | क 


६१ 
६ 
१०३ 


११ 


१०४ 


८ 


९० 


41 


५. 


१७ 


१८ 
गद 






५८१ । +> ३ => <।ङ ८ । | 
रकः 
६९ ॥ 


1 ध" "प्रय १ (१,भागज 1 
रद्र र्टेदं 


प्रथमपरिच्छेदः 


--- -> 2. - 
जयन्ति(१) जातिव्यसनभ्रवन्धप्रसू तिहेतोजेगतो विजेतुः । ` 
रागादययरातेः सुगतस्य वाचो सनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 


सखभ्यश्ञानपूर्विकेत्यादिनास्य प्रकरणस्याभिघेयप्रयोजनयुच्यते-- 
सभ्यभ्हानपूर्विका सवेपुरूषाथैसिद्िरिति तद्‌ व्युसायते । 


(१) तत्र बिदुषामग्रणीः श्रीधर्मोत्तराचायैः न्यायविन्डुं व्याचि्यासुः भारिप्सितम्रन्थस्य 
निर्चिघ्तपरिसमाप््यर्थं शिष्टाचारपरिपालनार्थं वा खमतं स्थापयन्‌ भगवतो बुद्धस्य ुणसं- 
स्तवनं करोति । अयन्ति" इत्यादिना । सुगतस्य भगवतो बुद्धस्य चाचः वाख्यः जयन्ति । 
कथम्मृतस्य बुद्धस्येत्यत श्राह-जातीनाम्‌ भाणिसामान्यानां । “जातिज तच्च सामान्यम्‌ 
इत्यमरः } व्यसनस्य विपदः न्यसनं चिपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे इत्यमरः । 
प्रबन्धस्य सन्दभस्य परम्परायाः इत्यथः । या असूतिः श्च्योतः क्षरणं नाश इत्यथः । 
श्रसूतिः भरसवे श्च्ये ते इत्यमरः 1 तस्या हेतुः कारणमतस्तस्य । एतेन संसारस्य दुःख 
मयतवं बुद्धस्य तद्विनाशे कारणत्वच्च दरितम्‌ । जगतः संसारस्य विजेतुः जयकक्तंस्त- 
स्मिन्ननासक्तस्येत्य्थः । एतेन बुद्धस्य सवैसंसारसम्बन्धिचिकारेषु जयित्वं जगतस्तरणत्वश्च 
सूचितप्‌ 1 रागादौनाम्‌ राग्द्वेषलोभमोदादिसंसारसम्बन्धिभावानामरातिश्शघरुस्तस्य । एतेन 
तस्य चीतरागित्वं योतितम्‌ 1 एतादृशः खगत्स्य बुद्धस्य वाचः जयन्ति । कथम्भूता वाचः 
इत्यत ्ाह-मनः इत्यादि 1 मनसो यत्तमस्तस्य तानवं तनोः भावस्तं काश्यमादधानाः 
सम्पादयन्त्यः । एतेन बुद्धस्य वाचि ज्ञान प्रदत्व भ्कटीकृतम्‌ 1 

सौगताः बुद्धः परमेश्वस्यावतार' इति नाभिमन्यन्ते 1 किन्तु तेषां मते सवेसंसारिः. 


१ 'सम्यग्तानपू्विका सर्वैस्यादिना' इति पाठान्तरम्‌ “क पुस्तके। ~ 


०, 
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द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दोऽथश्चेतिं । तत्र शब्दस्य स्वाभिघेय- 
प्रतिपादनमेव भ्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तन्नं निरूप्यते । अभिधेय" तु 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तसप्रतिपत्तये शब्दसन्दर्भोऽपि न(रम्भणीयः 
स्यात्‌ । यथा काकटन्तप्रयोजनःभावान्न तत्परी्तारम्भणीया प्रत्तावता । 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयत्वं द्र्शयताभिधेयप्रयोजनमनेनोच्यते । यस्मा- 
त्छम्यग््ञानपूर्विका सरवपुरुषाथसिद्धिस्तस्मा तैतिपत्त्यथंमिद मारभ्यत इत्यय- 
मन्न वाक्याथंः | ¦ ्‌ 

अत्र च प्रकरणाभिवेयस्यं सम्यग्ञानस्य सर्वपुरुषार्थसिद्धिदेवुलं भयो- 
जनयुक्तप्‌ । अस्मिश्वाथं उच्यमाने सस्बन्धप्रयोजनाभिषेयान्युक्तानि । 
वर्ति | तथा हि-पुरुषार्थोपयोगि सम्यगज्ञानं वथुर्पादयितव्यमनेन प्रक- 
रेनेति चवा सम्यग्ञानमस्य शब्दसन्दरभर्यामिघेयं, तद्व्युरपादनं भयो- 
जन, प्रकरणं चेदुसुपायो ब्युसपादैनस्येद्युक्तं भवति 1 तस्मादसिधेयभागपर- 
योजनाभिधानसामथ्यीस्सम्बन्धादीन्युक्तानि सवरन्ति] न विदमेकं ्वीक्यं 
सम्बन्धमभिघेयं भ्रयोजनं च वक्तुं सान्तात्संमर्थन्‌ } एकं तु वदत्‌ चयं 





जीवानामिव बुद्धोऽप्यस्मिन्नेव संसारेऽनादिकालादारभ्य संसरति रम 1 पश्चात्काललब्धि- 
वशात्‌-शुभकमे छृत्वा काश्विदद्ुभगतीः -आप्तवान्‌ । कमेण च स शुद्धोदनण्े" सिद्धा 
वभूव तत्र कानिचिददिनानि यौवनसुखमलुभूय तेप्वसन्तुषटः सन्‌ योवनावस्थायामेव स कल 
्रषुत्रादि्ं परित्यज्य सुदुष्करं तपश्चकार । क्रमेण च संसारकारणीमूतरागादि भावान्‌ 
त्वक्त्वा बुद्धो वभूव 1. तदनन्तरं स सप्रंसंसारिजीवान्‌ इुःखनिदरल्युपायं बोधयित्वा निर्वाणं 
आप्तवार्‌ । यप्रैव भावो टीकाकारेण श्लोकेऽस्मिन्‌ भ्रदशितः । . । य 


 -- 








£ 9 “चेति? इति पद्‌ ख, पुस्तके न विद्यते । ` २ “स्वाभिधेय ०” इस्यस्य स्थाने “अभि. 
श्र०› इति पाठो विद्यते ` खः पुस्तके। ३ सर्वषां -शब्दानां स्वाभिधेयप्रतिपादनपर- 
श्वात्‌ । नः इति पदु “क” पुस्तके न विद्यते । ४ (अभिधेये तु निः प्रयोजने तस्मतिप- 
तये, हनि पाठान्तरं -ख' पुस्तके । ५ .^तत्प्रतिपत्तयेः इति पाठान्तरम “ख, पुस्तके । 
& यतः--तिद्धाथ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता पभ्रवतंते। दाखादौ तेन वक्तव्यः सम्ब- 
न्धः सप्रयोजनः ॥. ¶ ॥ यावन्‌ प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते । असम्बद्धपरापि. 
त्वाद्भवेत्ताव दसङ्गतिः ॥ २ ॥ तस्माद्‌ भ्याख्याङ्गमिच्छुद्धिः सेतुः सप्रयोजनः। ` शाख्राव- 
तारसम्बनधो वाच्यो नान्योऽरित निष्फटः ॥ ३ ॥ ७ “उपायो व्यु्पादनस्य, इत्यस्य 
स्थाने “उपयोग्युष्पाद्नह्य* इति पाठान्तरम्‌ "लः पुस्तके । ८ वाच्यम, इति. पाठाः 
न्तरम्‌ ख पुस्तके । `९ “सामर्थम्‌-एकं ठ वदत्‌? इति. पाठान्तरं “खः पुस्तके । “कः 
पुस्तके नेतान्यत्तराणि जीर्णतयाऽवरो कितुमर्हांणि । | 
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सा्मण्यीदशंयति । तत्र तदित्यभिघेयपदम्‌.1 व्युत्पाद्यत इति - भ्रयोजन- 
मिंदम्‌। ` प्रयोजनं चात्र वक्तुः प्रंकएणकरणव्यापारस्य चिन्त्यते श्रोतुश्च 
श्रवणव्यापारस्य । तथा दहि- सरे प्रावन्त भवृत्तिप्रयोजनमन्विप्य भरवते- 
न्ते । ततश्चौऽऽचार्येण प्रकरणं किमर्थ छृतं श्रोठ्भिश्च ` किमथं श्रयत इति 
संशयव्युर्पादनं प्रयोजनममिधीयते' । सम्यग्ञानं व्युसखादंसानानामात्मानं 
वयुसपादंकं कठं प्रकरणमिदं छतं; शिष्येश्चाचायत्रयुक्तामत्मनो व्युरपत्तिमि- 
चछद्धिः प्रकरणमिदं ` श्रूयत इति प्रकरणक्ररणश्रबयोः भ्रयोजनव्युत्पादनम्‌ । 
सम्बन्धशद्र्शनपद तु न विद्यते । सामध्योदेव तु स प्रतिपर्तव्यः । प्रे्ा- 
वता हि सम्यग्ञानव्यु्पादनाय प्रकरणमिदमारब्धवत्‌ाऽयमेवोपायो नान्य 
इति दर्शितं एोपायोपेयभावः प्रकरणप्रयोजनयोः; सम्बन्ध इति । 

लल च प्रकरणश्रवणासारक्तान्यप्य मिधेयादीनि प्रमाणभावास््रत्ताव- 
द्धिन॑गृ्न्ते तक्किमेतेरारम्भप्रदेशं उक्तेः । सत्यम्‌ -। अश्रुते प्रकरणे 
कृथिताल्यपि न निश्चीयन्ते उक्तेषु खप्रमाणकेष्वप्यभिघेयादिषु संशय उत्प- 
यते संशयाच्च ्रवतेन्ते । अथसंशयोऽपि दि द्त्यङ्गम्‌ प्रे्तावताम्‌ । 
अभर्थसंश्थो निवत्यङ्गम्‌ । अत `एव शाख्कारेणेव पूं सम्बन्धादीनि 
युर्यन्ते वक्ुन्‌ । `“उ्याख्यातृणां हि वचनं ` कीडा्यथंमन्यथापि सम्भा- 
ज्यते । शाखच्रतां तु प्रकरणप्रारम्भे न विपरीताभिषेयायभिधाने प्रयोजन- 
युखश्यामो नापि प्रत्तिम्‌ । "अतस्तेषु संशयो युक्तः । अयुक्केषु“ तु 
परतिपत्तभिनिष्भरयोजनमभिषेयं संभाग्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्ताया 
दव, अशक्यानुष्ठानं वा “उपरहरतक्तकचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत्‌ , अनभि 
सं बा प्रयोजनं. ` माठृषिवादक्रमोपदेशवत्‌ , “अतो वा प्रकरणाल्लघुतर 





१ ख० श्रयोजनपदम्‌” { २ सम्यकप्रकारेणानुसन्धाय। श “च, इति पृं “क 
घुस्तके न विद्यते । 9 प्रयोजनस्य रूकणमिदमर । ५ बोध्यमानान्‌ . शिष्यान्‌ प्रति। 
ख. व्युस्पा्यमानानामर । ६ विशेषेणोस्पादयस्यथंमिति व्युपादकः वोधक्‌ इति यावत्‌ । ` 
७ “इद्म्‌, इति पदं ल. पुस्तके न विधते । ८ क्ञातव्यः। ९ ननुपदेम राद्धा ध्यज्यसे 
सर्वन्न । १० अपि, इति पदु ख, पुस्तके न विद्यते । ११ भ्रेद्श्चः, इव्यशुद्धः पाठो 
विद्यते मुद्ितपुस्तके । १२ स्यभिस्यद्धस्वीकारे । १३ “खः पुस्तके (अपि, . इत्यधिकः 
पाठो चिथते। १४ ख. (भाख्यातृणां टीकाकाराणाम्‌ » १५ क. 'क्रीडाथं०ः १६ यथा- 
प्रयोजनाभावात्‌ । १७ सम्बन्धादिष्चु । १८ तेषु सम्बन्धादिषु । १९ ख. “ऽवरं.- 
हतच्क०? । १० ख, पुस्तकस्य “मावाप्रकरणाव्‌ः इति पाठान्तरभशदधं प्रतीयते । ` 
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उपायः भयोजनस्य, अनुपाय एव वा प्रकरणं सम्भाग्येतं । एतापु चान- 
थंसस्भावनास्वेकस्यामप्यनथंसम्भावनायां न प्रेत्तावन्तः प्रबतन्ते । अभि- 
वेयादिष्वं्थसम्भावनाऽन्थसम्भावना विरुद्धोत्पयते । तया तुं प्रत्ताधन्तः 
परवर्तन्ते । इति प्रत्तावतां प्रबस्यङ्गम्थंसम्भावनां कतु सम्बन्धादीन्यभिधी- 
यन्त इति स्थितम्‌ । | 
9 । ् £ ह 
अषिसंबा्दकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूवसुपदरशितमथं श्रापय- 
न्सम्बादक उच्यते तदञज्ञानमपि खयं दर्शितमथं प्रापयरसंबादकञुच्यते । 
प्रदर्शिते चाथ प्रवतंकत्वमेव प्रापकल्यम्‌ 1 नान्यत्‌ । तथां हि-न ज्ञानं 
जर्नँयद्र्थ प्रापयति । अपि त्वर्थे पुरुषं प्रबतेयस्रापयत्यर्थ॑म्‌ । प्रदतेकत्यसपि 
रचृत्तिविषयप्रदर्शंकत्वमेव । न दहि पुरुषं हठासवतेयितुं शक्रोति विन्नानम्‌ं । 
अत एव ध्वाथौधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । अधिगते ˆ चाथ श्रवर्तितः युरुषः 
्रापितश्ार्थ; । तथा च सत्यथोधिगमात्समाप्नः प्रमाणऽयापारः । अत 
एवं नधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽथेरतेनेव 
वर्तितः पुरुषः प्रापितश्चा्थः । तत्रैवाथ ` किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कथम्‌ ! 
ततोऽपिगतविषथमभ्रमाणम्‌ । तत्र. योऽर्थो द्वेन ज्ञातः सख प्रत्यत्तेण 
रवृ्तिविषयीक्रतः“ | यस्मा्यस्मिन्नथें प्रस्यत्तस्य साह्तात्कारित्यन्यापारो निचः 
ल्पेना॒गम्यते तस्य प्रदशंकं प्रव्यक्तम्‌ 1 तस्मादुदष्टतयां ज्ञातः प्रत्यचतद््शि- 
तः । अनुमानन्तु लिङ्गदशंनािश्िन्वत्‌'* प्रवृत्तिविषयं दशयति । यथा च 
रत्य्तं श्रतिभासमानं नियतमर्थं दशयति, अनुमानं च लिङ्गसम्बद्धंˆ लियत- 
मथं दशंयति । अत एते नियतस्थाथस्य ` प्रदशंके । तेन ते भमाणे | नान्यष्टि- 
ज्ञानम्‌ । प्रप्तुशक्यमथमाद्‌शेयलापकम्‌। प्रापकत्वाचच प्रमाणम्‌ । आध्या 
9 ख. पुस्तके संख्यावाची शब्दः ५ अपि इश्यतेऽन्र । चतुर्णा पूर्वाणामव्यमे दंख्यां 
श्यन्ते । २ ख. पुस्तके ^तक्तेषु, पाठान्तरसुपरभ्यते ! यचा्ठुद्धस्वात्‌ “उक्तेषु? इत्यस्य 
स्थाने मयुक्छमिवावरोक्यते । २ तु, इति पदं ख. पुस्तके न विधते 1 ७ ख. (शभिः. 
संवादसंजञानम्‌ः इति पाठान्तरमशद्धं प्रतीयते । ९ न खट पूवैयुपदर्धितेऽथे प्रवर्त. 
कत्वमपि स्वयूवंसुपद्ितेऽ्थ प्रवतंकश्वं संवाद्कस्वमर्‌ । ६ ‹स्वयस्‌” इति पदं “क› पुस्तके 
न विद्यते । ७ उत्पत्तिक्ण एव । ८ ख. ज्ञानम्‌ । ९ “च, इतिपदं ख. पुस्तके नेवो- 
परुभ्यते । १० ताते । ११ “च, इत्यधिकं पदं ख, पुस्तके । १२ ख. तन्नेव चार्थः । 


१३ भ््यच्दषटस्वेन । १४ ख. श्रदत्तविषवः। १५ निश्चयं ऊ्वंत्‌ । १६ क. पुस्तकस्य 
“दिद्भसस्वन्धम्‌, इति पाठेऽशद्धो प्रतीयते । १७ ख. 'नियतार्थस्य । १८ ख. “उपद््षयव्‌! 
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्रमांणाभ्यामन्येन च ज्ञानेन ्रदशितोऽथः कथ्िदत्यन्तविपयस्तः । यथा मरी- 
चिकाञु जलम्‌! स चास््वासराप्तुमशक्यः । कश्चिद्नियतो भावाभावयोः 1 
यथा संशयाथः । न च आवामावाभ्यां युक्तोऽर्थो जगत्यस्ति। ततः प्राप्तुमश- 
क्यस्तादशः । सर्वेण चालिङ्गजेन विकल्पेन नियामकमदृष्ट्वा श्रचृत्तेन भावा- 
भावयोरनियत एवार्थो दशंयितव्यः ! स च भ्राप्तुमशक्यः । तस्मादश- 
कयप्रापणमत्यन्तविपरीतं' भावाभावनियतं चाथं दशंयदप्रमाणमन्यज्ज्ञा- 
नम्‌ । अथंक्रियार्थिसिश्वाथक्रियासंमथोथपराप्तिनिमित्तं ज्ञानं मृग्यते । यच्च 
तेसरग्यते तदेवं तेन शाखे विचायते । ततोऽथेक्रिया समथेवस्तुश्रदशेकं 
सम्यग्ज्ञानम्‌ । यच्च तेन प्रद्शितं तदेव प्रापणीयम्‌ 1 अधौधिगमात्मकं हि 
म्रपकमिद्युक्तम्‌ । तत्रं प्रद्शितान्यद्रस्तु भिन्नाकारं भिन्नदेशं भिन्नकालं 
च ! विशुद्धधर्मसंसगौद्ध.वन्यद्रष्तु । देशकालाकारभेदश्च विरुूढधमंसंसगंः- | 
तरगरद्न्याकारवद्रसतुप्राहि नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथा पीत- 
श््धभाहि शक्ते शङ्के । देशान्तरस्थप्राहिं च न देशान्तरस्थे प्रमाणप्‌ । 
यथ्‌ भ्व काविवसर्देशस्थायां मणिप्रभायां मणिप्राहि ज्ञानं नापवरकदेशस्थे 
णै । काल्ान्तरयुक्तप्राहि च न कालान्तरवति वस्तुनि प्रम्राणप्‌ । यथा- 
दधेरात्रे सभ्याह्वकालवस्तुप्राहि स्वप्रज्ञानं नाद्धेरात्रकलि वस्तुनि प्रमाणम्‌ । 
नद्धं च॑ देशानियतमाकारनियतं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तु परिच्छिन्न 
तःकालं न शक्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते यस्मिन्नेव काले परिच््द्यते 
तस्मिन्नेव काले प्रापयितव्यभिति ।. अन्यो हि दशेनकालोऽन्यश्च पापि, 
कालः । किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवं तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदा्यवं 
साथाच्च संतानगतमेकस्वं द्रष्टव्यमिति । 

सम्यग्ज्ञानं पृं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । कायौत्पू्वं भृवत्कारणं 


१ ख. "द्धिः । २ विस्द्ः । ३ ख. पुस्तकस्य “अष्यन्तव्रिपरीतभावाभादानि, 
इति पाठोऽश्द्धो प्रतीयते । ४ .अथक्रियासम्थं इति पाटो ख. पुस्तके न विध्यते । 
'तेनः इति पदं क० युस्तके नेवोपरभ्यते। & ख० अर्था विजियासमर्थ॑वस्त्वधिगमा 
स्मकस्वम्‌ । ७ अर्थाधिगमे ।. ८ क० पुस्तकस्य “संसभ्रः ख० पुस्तकस्य ` च संसग 
इति पाठावश्यद्धौ । ९ ख० (अन्याकारवस्तु । १० क० कविका, । ११ भच, इति पधं 
क० पुस्तके न विद्यते । ५२ तेन, इति पदं क° पुस्तके न विद्यते। १३ अध्यव 
क्षायो ज्ञानम्‌ । 


& न्यायविन्दुः . 


पूवयुक्तम्‌ कारणशब्दोपादौने . तु पुरुषाथंसिद्धेः ` साक्तात्कारणं ;मन्यते ¡ 
पूर्वशब्दे तु पृकेमात्रम्‌ | दिषिधं च सम्यग्ज्ञानम्‌ अथं क्रियानिभौसम्‌ , अथं- 
क्रियासमथे च प्रबतंकम्‌ । तयोयल्वतंकं तदिह परीयते 1 तच्च पूर्व 
मात्रम्‌ । न तु ` साक्ताकरारणम्‌ । सम्यग्ज्ञाने . हिं सति पूवेष्टस्मरणम्‌ । 
स्मरणादभिलाषः । अभिलाषासरवत्तिः | प्रवृत्तेश्च भ्राधि; । ततो न सात्ता- 
द्धतः । अर्थक्रियानिभोसे' ठ यदयपि सान्ञासदत्तिस्तथापि तन्न परीन्तणी- 
यत्‌ [ यत्रैव हि प्रे्ताचन्तोऽर्थिनः स।शद्कास्तत्परीदयते | अर्थ॑क्रियानिभीसे 
च ज्ञाते सति सिद्धः पुरुषाथंः । तेन तत्र न ` साशङ्का अर्थः ज्ञाते | 
अतस्तन्न परीत्तणीयम्‌ । तस्मात्परीत्ताहमसाक्तातकारण सम्यगज्ञानमादशयितु 
 कारणशब्द पारेत्यञ्य पूवमहण कृतम्‌ । ्‌ | 

पुरुपस्या्थः |: अथ्यंत इत्यथे; ¡ . काम्यत इति यावत्‌ । देयोऽथं 
उपोद्यो वा-। हेयो द्यथा हातुमिष्यते । उयोदेयोऽप्युपादातुम्‌ 1 नं च 
हेयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरस्ति | ¦ उपे्तणीयोऽप्यनुपादेयत्वाद्धेय एर | 
यप्य सिद्धिदोनपादानं च । हेतुनिवन्धनां हि" सिद्धिरुसत्तिरुच्यते | 
ज्ञाननिवं न्धना तु सिद्धिरयुषठानम्‌ 1 देयस्य हानमुष्ठानम्‌ । उपादेयस्य 
चोपादानम्‌ । ततो -देयोपादेययोहोनोपादानलन्तणालु्ठितिः सिद्धिरि- 

सवी चासौ पुरुषा्थंसिद्धिश्येति । सर्वशब्द इहं द्रव्यकार्यै' 
वृत्तो-न च * भ्रकारकात्स्यं । ततो नायमथः । द्विरकारापि ` सिद्धिः. सम्य- 
श्ञाननिबन्धनेति । अपि त्वयमर्थः 1 ` या काचित्सिद्धिः सां सवौ छरस्नैः 
वासौ सम्य्ज्ञाननिवन्धनेवेति "| मिथ्याज्ञानाद्धि काकतालीयापि नात्यथ- 
सिद्धिः ¡ तथा दि-यदिः प्रदर्शितमथं प्रापयत्येवं ततो भवत्यथंसिद्धिः । 


का 





१ क० ख० ऋाब्दापादाने । २.ख० पुस्तकस्य "गम्यत इति पाठोऽश्ुद्धोऽस्ति । 
(मध्ये इत्यधिकं ख० पुस्तके 1 ४ कामना । ९ खः अर्थं कियानिर्मासाद्‌ । 
& खल० श््राक्तिः। -७ क० ज्ञाने, । ८ खः "अर्थिनः। ९ अपि” पदं कण पुस्तके न 
वि्यते। १० हेतुरस्ति निबन्धनं कारणं यस्याः । ` ११ ज्ञानमस्ति निबन्धनं यस्याः । 
१२ “शतिः इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । १३ कृ्टनस्तु सम्पूर्णः । ङत्स्नस्य भाव 
काटस्यन्यस्तरिमिनू । , १४ “चः इति पाठः क० पुस्तके न वियते । १५ “यव, इति पाठ 
पुस्तके नेवोपरुम्यते । । >4:} 


प्रथमप्रिच्छेदः ७ 


प्रदशितं च प्राषयत्सम्यगज्ञानमेव । प्रदतं चाप्रापयन्मिथ्याज्ञानम्‌ । 
अप्रापकं च कथमथसिद्धिनिबन्धनं स्यात्‌ । तस्मा्यन्मिथ्याज्ञानं न॒ ततो 
ऽथंसिद्धिः । यतश्चाथंसिद्धिस्तत्सस्यग््ञानमेव 1 अत एव सम्यश्ञानं यत्ततो 
व्युत्पादनीयम्‌ । यतस्तदेव पुरु षाथंसिद्धिनिबन्धनम्‌ । ततो यावदुन्रया- 
रपुरूषाथंसिद्धिः सम्यगज्ञाननिबन्धनेवेति तावदुक्तं सवो सा सम्यगज्ञान- 
पूर्वि केति । इति शब्दस्तस्मा दिप्यस्मिन्नथं । यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः | 
तद्यपर्थो यस्मात्सम्यग््नानपूर्विका सवपुरुषाथंसिद्धिस्तस्मात्तदुव्युर्पायते । 
यद्यपि च समासे गुणीभतं सम्यग्ञानं दथापीद्‌ प्रकरणे व्युसपादयितव्य- ` 
स्वास्रधानम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छुड्दरेन सम्बन्धः । व्युत्पाद्यते इति विप्रतिप- 
त्िनिराकरणेन प्रतिपायते व्युतपाद्यत इति । 


चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः! संख्यालक्षणगोचंर फलविषया ] तच्र 
संख्याचिप्रतिपंत्तिनिराकतेमाद- 


+ दिवव सम्यग्ज्ञानम्‌ । 


हो विधो भ्रकारा परस्येति द्विविधम्‌ ।. संख्याप्रदशंनद्रारेण च व्यक्तिभेदो 
द्रत . व्रति `| दरे एव ` सम्यगज्ञानव्यक्ती इति । व्यक्ति भेदे प्रदशिते 
परतिय्यक्तिनियतं सम्यग््ञानलक्षण्ममाख्यातुं शक्यम्‌ 1 अप्रदिते तु उ्यक्ति- 
मेदे सकलघ्यं क्स्युयायि सस्यगज्ञानलक्तषणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ । ततो 
लक्तणसेःकथनाङ्गमेब संख्याभेदकथनम्‌ । च्रप्रदर्शिति तुं व्यक्तिभेदात्मके 
संख्याभेदः लक्तणभेदस्य , दशंयितुमशक्यत्वात्‌ । लक्तणनिरदेशाङ्गखादेव च 
प्रथमं संख्याभेदकथनम्‌ । 


किक 


` १ श्िद्धि० इत्यस्य ` स्थाने "सिद्धेः इति पाठः ख० पुस्तके 1 -२` ख० पुस्तकस्य 
यावद्‌ भूयाः इति पाठोऽश॒द्धः प्रतीयते । कण "या काचि्पुरूप०-्म्यम्त।न ० ख० 
“ला सम्यग््ञान०!। ३ ख० पुस्तके सा, इति पदं न विद्यते । ४ ^तदुब्युस्पाद्यतेः 
इस्यस्य स्थाने (तरपम्यग्न्ानः दयस्पाद्यते, इति पाठः खण०पुस्तके । ५ '्युस्पाद्यतेः. इति 
पदं ख० पुस्तके न वतंते। ६ गोचरस्तु विषयः । ७ विग्रत्तिपत्तिस्तु विवादः । 
८ खण द्व विधे। ९ ९ए्व, इति पाठः क० पुस्तके न विद्यते। १० क० "व्यक्तिमे 

“भेदे” । ११ 'सकरुव्यक्यनुयायिः इति पदं ख० पुस्तकादानीतम्‌ 1 क० पुस्त 
इदन्न सुपाव्यम् 1 १२ "तु" इति पाठोऽधिको विध्यतेऽत्र ख० पुस्तके 


#क चत 


८ न्यायविन्दुः 


किं पुनस्तद्देषिध्यंमित्याह- 
प्ररयक्षमचुमानञ्च । 

प्रतिगतमाधितमक्तम्‌ । अत्यादयः क्रन्ताय्थे द्वितीययेति समासः | 
भ्राप्तापन्नालङ्गतिसमासेषु परघल्िङ्कप्रतिषेधात्‌ । अभिधेयव्लिङ्गे सति 
सबलिङ्गः प्रव्य्तशब्दः सिद्धः । अन्ताश्रितत्वं च व्युतपत्तिनिमित्तं शब्दस्य । 
न तु भ्रृत्तिनिमित्त१्‌ । अनेन स्लद्ौभरितवेनैकार्थसमवेतमर्थसाक्तात्का- 
रित्वं लच्यंते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिभित्तम्‌ ] ततश्च यक्किचिद्र्थ्य 
सा्तात्कारिज्ञानं तस्मत्यत्तमुच्यते । यदि व्वन्ञाश्चितस्वमेव भवृत्तिनिसित्तं 
स्या दिन्द्रियज्ञानमेव प्रस्यत्तसुच्येत । न॒ मानसादि । यथा गच्छतीति 
गोरिति गमनक्रियायां व्युतसादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपललितसेका- 
थंसमवेतं गोत्वं प्रवृ्तिनिमित्तीकरोति। तथा च गच्छुत्यगच्छति च भविं 
गोशब्दः सिद्धो भवति । 

मीयतेऽनेनेति मानम्‌ 1 करणसाधनेन मानशब्देन सारूप्यलन्तणं 
प्रमाणमभिंधीयते । लिङ्गत्रदणसम्बन्धरमरणस्य पश्ान्मानमुमानम्‌ । 
गृहीते पक्तधर्मे स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्धेऽनुमानं अवतत इवि  पश्चा- 
त्कालमाव्युच्यते | चकारः 1 भत्यक्तालुमानयेोस्तुल्यवलत्वं समुबिनोति । 
यथाथीविनाभावित्वादर्थविनाभावित्वादथं प्रापयसरत्यक्तं प्रमाणम्‌ | तदद्‌- 
थेविनांभावित्वादचुमानमपि परिच्दिन्नमथ प्रापयस्रसाणमिति | 


तच कद्पनापटमश्रान्त म्रत्यक्षम्‌ | 
तघ्रेति सप्तम्य्थं वत्तमानो निधौरणे वतेते | ततोऽयं वाक्याथ | 
तत्र तयोः भ्रत्यक्ञाुमानयोरिति समुदायनिर्दशः । प्रस्यक्षमिव्येकदेशे; । 
तत्र ससुदायासव्यक्तत्जात्येकदेशस्य एरथक्षरणं निधौरणम्‌ | तत्र प्रसयर्ह- 
त्वमनृद्य कल्पनापोढत्वमध्रान्तत्वं च विधीयते | यत्तद्धवतामस्माकच्चारथेषु 





द्वेविध्य, इति पाठः क० पुस्तके ख० पुस्तके च विद्यते । सुद्वितपुस्तकस्य 
सम्पादकस्य सम्मतौ "द्विविधं, इति भवितव्यम्‌ । अरमाकं मते तु प्रङ्कतः पाठः एव 
शोभनम्‌ । ` २ भकाभ्ितस्वेन, इत्यशद्धः पाठः मुद्रितपुस्तकस्य ।. २ ख० !रभ्यततेः 
9 ख० “वि्तानम्'। £ कथ्यते । . & ख० “गहीत० । ७ ख० ‹^एकदेशनिर्देशषः, 
८ क° श्रत्य्तः। ९ “च, इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते। ` | 


प्रथमपरिच्डेदः ` & 


साक्ञात्कारिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोदोभ्रान्तत्वयुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । न चेतन्म- 
न्तव्यं कल्पनापोढाभ्रान्तत्वं चेदप्रसिद्धं किमन्यसरत्यक्षस्य ज्ञानस्य रूपम 

वशिष्यते । यसपरत्यत्तशब्दवाच्यं सदनूयेतेति । यस्मादिन्द्रियान्ययञ्यति- 
रेकानुविधाय्य्थेषु सान्तात्कारिज्ञानं प्रस्यत्तशब्दवाच्यं स्वेषां सिद्धम्‌ । तद~ 
चुदेन कल्पनापोढाश्रान्तत्वविधिः| कल्पनाया अपोढंमपेतं कल्पनापोढम्‌ । 
कल्पनास्भावरदितमित्यथः । अभान्तमथंक्रियान्तमे वस्तुरूपेऽविर्पयैस्तमुच्य- 
ते। अथेक्रियात्तमं च वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिर्धमौतमकम्‌। तत्र यन्न ाम्यति 
तदश्रान्तम्‌ । एतच्च लक्षणद्वयं विभ्रतिपत्तिनिराकरणाथम्‌ । न त्वनुमा- 
ननिद्तय्थम्‌ । यतः कल्पनापोढभरदणेनैवाजुमानं निवर्तितम्‌ ।. त्रासत्य- 
आान्तम्र हणे गच्छदुबक्तदशंनादि प्रव्य्तं कल्पनापोढत्वास्स्यात्‌ । ततो दहि 
रचत्तेन चक्तमात्रमवाप्यत इति संबाद्‌कत्वास्सम्यग्ञानम्‌ | कल्पनापोढत्वाचच 
भरत्यत्तमिति स्यादाशङ्का । तन्निवरत्यथंमश्ान्तग्रहणम्‌ । तद्धि आान्तत्वान्न 
्रत्यत्तम्‌ । तरिरूपलिङ्गजत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । न॒ च भरमाणान्तर- 
मस्ति । अतो गच्छदुवृत्तदशंनादि भिथ्याज्ञानमिव्यक्तं भवति । यदि 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो बृक्ञा“वािरिति चेत्‌ „ न ततो च्तावाधिः । ना- | 
लादेशगामी हि वृ्तस्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च इच्तोऽवाप्यते । 
ततो यदेशो गच्छद्डत्तो दष्टस्तदेशो नावाप्यते । यदेशश्चावाप्यते स न 
दृष्ट इति । न तस्मात्कशचिद्र्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तँ इक्तादिरर्थोऽ- 
वाप्यते । इ्येवमश्रान्तम्रहणं विभ्रतिपत्तिनिरासाथम्‌ । चन्तं श्यतमा- 
नम्‌ । ` श्प्रतिभासेऽनर्थंऽध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । प्रत्यत्तं तु प्राये रूपै 
न विपयस्तम्‌ । अपि त्वविसंवाद्कमन्नान्तमिहं श्रदीतज्यम्‌ । यतः सम्य 
गज्ञानमेव प्रत्यक्तम्‌ । नान्यत्‌ । 

तत्र॒ सम्यग््ञानत्वादेवाविसम्बादकसवे लज्धे पुनरविसम्बादकम्रहणं 


, ` १ ख० तस्कटपनापोडञ्नान्तस्व० । २ प्रकटीन्चियित । ३ ख० प्रसिद्धं। ७ ख 
तद्नकरपना० । ५ रहितम्‌ । & अविद्दम्‌ 1 ७“, इति पद्‌ क० पुस्तके नेवोपक- . 
भ्यते। ८ 5० ख० वर्णारमकमू । & ख० निरासार्थम्‌ । १० पािल्ंति रित्यर्थः । 
११ प्राप्यते ज्ञायत हस्यर्थः। १२ ख० चं। १२ “(विप्रतिप्र्तिनिरासार्थ) तथाञ्ान्तम्रहणे 
नाप्यनुभाने निवरसिते-कट्पनापोढम्र्णं विप्रतिपत्तिनिराघा्थम्र, शइत्यधिको पाठो ` विद्यते 
ख० पुस्तक इति ज्ञातव्यम्‌ । १७ ख० स्वप्रतिभासो € स्वम्रतिभासे) -य्थाध्यवसायेलः॥ 


र न्या० 


१० न्यायचिन्दुः 


निष्प्रयोजनमेव । एवं हि वाक्यार्थः स्यात्‌ । प्ररयत्ताख्यं यद विसम्बाद्कं 
ज्ञानं तत्कल्पनापोढमविसम्बादकं चेति । न चानेन द्विरविसम्बादप्रहणेन 
किञ्चित्‌ । तत्मादुभ्राह्येऽथंक्रियाक्तसे वस्तुरूपे यद्‌ विपयस्तं तद्‌ ्रान्तमिहं 
वेदितव्यम्‌ । 
कीटशी पुनः कल्पनेह गृह्यत इत्याह-- 
अभिरापससभयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना 
तया रहितम्‌ । 


 अभिलाप्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्दः । असिलापेन खंसगं 
ंभिलापसंसर्गः । एकस्मिञज्ञानेऽभिधेयाकारस्यामिधानाकारेण सदह आ्या- 
कारतया शीलनम्‌ । ततो यदेकस्मिञज्ञानेऽभिषेयोभिधानयोराकासौ संनि- 
विषौ भवतस्तदा संसष्टेऽमिधानाभिधेये भवतः । अभिलापसंखगोय यो- 
ग्योऽभिघेयाभासो यस्यां प्रतीतौ सा तथोक्ता । तत्र का चस्ततर'भ- 
लापेर्न संखष्टाभासा भवति । यथा व्युतन्नसंकेतनस्ये घटाथकल्यना बट- 
शब्दसंसृष्टाथौवभासा भवंति । काचिन््लमिलपिनाखंखष्टाऽप्यसिलापसंस- 
गंयोग्याभासा मवति । यथा बालकस्याव्युतपन्नसंकेतस्य कल्पना । तच्नाभि- 
लापसंसष्टामासा कल्पनेत्युक्तावव्युत्पन्नसङ्केतस्य न संगरह्यते ` ¡ योग्यो 
त॒ साऽपि संगृह्यते । यद्यप्यभिलापसंखष्टाभासाः न मवति तदहेजातस्य 
बालकस्य. कल्पना अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिशासा तु भवत्येव | या चाभि- 
लापसंखष्टा साऽपि योग्या । तत "उभयोरपि योग्यप्रहणेन सच्छदः 1 ` ` 
असत्यभिलापसंस्गे छतो ” योग्यतावसितिरिति चेत्‌। अनियतप्रतिं 
आसलत्वात्‌ । अनियतम्रतिमासत्वं' च प्रतिभासनियम्ेतोरभावात्‌। भाह्यो 
हर्थो विज्ञानं जनयन्नियतपभतिभासं इयत्‌ । यथा रूपं चश्ठुविज्ञानं जनय- 


9 ज्ञातव्यम्‌ । २ ख० अभिरप्यते । २ अभिरापसं सर्गः, इति पदं क० पुस्तके न 
विद्यते। ७ ० ख० मीलनम्‌ । ° ख० जभिधानाभिधेययोः । & ख० निविष्टौ । 
७ ख० भमिधेयाकारभासः।. ८ ख० अभिकाप० । ९ "भवतिः इति पदं ख० पुस्तकेन ` 
विधते। १० संखष्टाभाखा, ख० संसष्टप्रभासा (१० संखष्टप्रतिमासा) । ११ ख० गद्यते । 
१२० आभासा, ल० प्रतिभासा । ^१३ इदं पदं क० पुस्तके न विद्यते। १४ अभिलापसं 
दर्गयोग्यप्रतिभाषाऽभिकापसंख्ष्टयोः। १५ योग्यता, ख०. योग्यस्व० । १६ स्थानस्‌ | 
१७ अतिभाखस्वे । 


=" ५ च न ४5 "> , 5, ८ 


प्रथमपरिच्छेद; ११ 


ल्नियतप्रतिभासं जनयति 1 विकस्पविज्ञानं .त्वथौजनोत्पद्यते। ततः -रतिभास- 
नियमहेतोरमावादनियतप्रतिभासम्‌ । 
कृतः पुनरेतद्विकल्पोऽथोन्नोत्पद्ययत इति 1 अथंसंनिधिनिरपेक्तत्वात्‌ । 


बालोऽपि हि यावदुदृश्यमान स्तनं स एवायमिति पूवदृष्टत्वेन न प्रत्यव- 
ध्रशति तावज्नोपरतरुदितो सुखम्पेयति स्तने । पूर्वद्टापरदृष्टं चाथमेकी- 
"6 {~ क ¢ 

कवं द्िज्ञानससन्निहितविपयम्‌ । पूवदृष्टस्यासन्निहितत्वात्‌ । असनिदित- 
विषयं चाथेनिरपेक्ञम्‌ । अनपेत्तं च प्रतिभाखनियमहेतोर्भावाद्नियत- 
प्रतिमासप्र्‌ 1 तादशं चाभिलापसंस्गंयोग्यम्‌ । इन्द्रियविज्ञानं तु संलिदि- 
दसाच्र्राहित्वाद्थंसापेक्तम्‌ 1 अथस्य च प्रतिभासनियमहेतुतरान्नियतप्रति- 
माखस्‌ । ततो नःसिलापसंसगेयोभ्यन्‌ । अत एव सखलक्तणस्यापि वाच्य 


वाचकभावसभ्युपगस्येतद्‌ विकल्पकसञुच्यते । 
यद्यपि दि स्वलत्तणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्तथाप्यमिलापसंसष्टाथं 


ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्द्रियविज्ञानमर्थेन नियमितप्र तिभासत्वाद्‌- 
परलापसंसलगयोभ्यप्रतिभासं भवतीति निर्विकल्पकम्‌ । शरोर्ज्ञानं तर्हि 
शब्देस्वलन्णघ्राहि । श््द॑स्वलक्षणं किच्िद्राच्यं किच्िद्राचकमित्यभिलाप- 
संसगयोभ्यप्रतिभाखं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं स्यात्‌ । नेष दोषः । 
सत्यपि स्वलं्तणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केतकालदृष्टत्वेन गृह्यमाणं स्वल्लणं 
व्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सद्केतकालभाषिदशंनविषयत्वं 


वश्ुनः सम्श्रत्यास्त । 
यथा हिं सङ्केतकालभाविदशनमदय निखद्ध तद्वत्तद्विषयत्वमप्यथंस्याद्य 


नास्ति । ततः पूवेकालदृष्टसखमपश्यच्छोन्नज्ञानं न वाच्यवाचकमावप्राहि 1 
अनेनैव न्यायेन योगिज्ञानमपि ` सक्रलशब्दाथौवभासिव्वेऽपि सङ्केतकाल- 
टष्टत्वाग्रहणान्निविकल्पकम्‌ । तयां कल्पनया कल्पनास्वमावेन रहितं शल्यं 
सञ्ज्ञानं यद्‌श्नान्तं तस्प्रस्यक्तमिति परर्णं सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वा्नान्तत्वे 
परस्परसापेन्ञे प्रत्यक्तलच्तणं न प्रत्येकमिति दशयित तया रहितं यदरान्तं 
तस्त्यक्तभिति लक्ञषणयोः परस्परसापेन्तयोः प्रत्यक्तविषयत्वं दशितमिति । 


9 विकरप विन्तानमर्‌ । २ स्मरति .1 ३ सन्निहितमान्र ° ख०.संनिहिताथंमान्न 
9 ख० श्रोत्रविक्छानं ।  ‰ श्ब्द्‌०ः इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते। ६ 
ख०.ञब्दे स्वर्णं च । -७ जानं, ख ० विज्ञानं । .८ ख० पुस्तके “सूत्रेण . (.छिखितः 
पुस्तके मूत्रेण ) इत्यधिकः पासे वियते । 


र 


त 


१२ न्यायविन्दुः 
तिमिराश्रमणनोयानसंक्षोभायनाहितविश्चमं 
ज्ञानं पत्यक्षम्‌ । 
` तिमिरमच्ोर्विप्लवः१ | इन्द्रियगतमिदं विभ्रसकारणम्‌ । आशुभ्रम- 

णमलातादेः । मन्दं हिं ्रम्यर्मारोऽलातादौ न चक्ररान्तिहपद्यते 
तदर्थमाशप्र हणेन विशेष्यते रमणम्‌ । एतश्च विषयगतं विश्रमकारणम्‌ । 
नावा गमनं नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्वृत्तादिभान्ति- 
इत्पद्यत इति यानग्रहणम्‌ । एतच्च बाह्याश्रयस्थितं विभ्रसकारणम्‌ । 
संत्नोमो वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ । वातादिषु टि क्षोभं गतेषु उ्वलितस्तम्भादि- 
श्रान्तिरुत्पयते । एतच्चाध्यात्मगतं विध्रमकारणम्‌ । सवैरेव च वि्रसका- 
रणेरिन्द्रियविषयबाह्याभ्यात्मिकाश्रयगतेरिन्द्रियमेव विकत्तेव्यम्‌ । अविचरुत 
इन्द्रिय इन्द्रिर्य्रान्त्ययोगात्‌ । एते संत्ञोभपयन्ता आदयो येषां ते 
तथोक्ताः | आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्द्रिय्था गृह्यन्ते । आशन- 
यनानयनादयो विषयस्थाः । आशुनयनानयने कायसाणेऽलातादाव- 
भरिवणेद्रडाभासा भ्रान्तिभेवति । दस्तियानाद्यो बाह्याश्रयस्था गाढममे- 
हारादय आध्यात्मिकाश्रयस्था विशभ्रमहेतवो गृह्यन्ते । "तैरनादहितो विभ्रमो 
यस्मिस्तत्तथाविधं ज्ञानं प्रत्यन्तम्‌ । 


तदेवं लक्तणमाख्याय येरिन्द्रियमेव द्रष्ट कल्पितं भानसप्रत्यत्तलक्तणे 
व दोष उद्भावितः स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञानं च तेषां षिप्रति- 
पत्तिनिराकरणाथं प्रकार भेदं भ्रत्यक्ञस्य दशयन्नाह- 


तचतुावेधस्‌ । 


इन्द्रियज्ञानम्‌ । 
इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाश्रितं यत्तसरत्यक्तम्‌ | 


, १ नेच्रयोः। २ ख अम०। ३ हि” इति पदं ख० पुस्तक एवोपरभ्यते। ४ ख० 
आम्यमाणे। ९ क० चम०। & उवकित०, ख०-उवलितरूपं। ७ ख० आध्यात्मिकं 
ञ्रान्तिकारणम्‌ 1 ८ “इन्द्रियः इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते । ९ “हिः इति पदं 
ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते। १० ख० भाते । ` ११ ख० एतः। १२ अनाहितः दूरी 
कृतः । १२ ख० निरासार्थम्‌ । 
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मौनसभ्रतयत्ते परेयो दोष ंद्वावितस्तं निराकत्त॒ मानसपरत्यत्त- 
ल्तणमाद- | 
स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समन- 
न्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌ । 
स्व आत्मीयो विषय इन्द्रियज्ञानस्य' तस्यानन्तरः । न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येत्यनंन्तरः । अन्तरं च व्यवधानं विशेषश्चोच्यते । ततश्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्तणभानग्युपादेयत्तषण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गृह्यते । तथा च सतीन्द्ियज्ञानविषयन्तणादुन्तर तण एकसन्तानान्तभूतो 
ग्रहीतः । स सहकारी यष्येन्द्ियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ | दिविधन्च 
सहकारी । परस्परोपकारी एककायंकारी च । इह च क्षणिके वस्तुन्यति- 
शयाघानायोगादेककायेकारितेन सहकारी गृह्यते । विषयविज्ञानाभ्यां हि 
मनो विज्गानमेकं क्रियते यतस्तदनयोने परस्परसहकारिर्वैम्‌ । ईदटरोनेन्द्रिय- 
विज्ञानेनालम्बनभ्रत्ययभूतेनापि योगिज्ञान जन्यते । तन्निरासाथं सम- 
नन्तरप्रस्ययग्रहणं कर्तम्‌ । समश्वासौ ज्ञानत्वेनानन्तरश्चासावनज्यवहितत्वेन 
स चौसौ प्रत्ययश्च देतुखात्समनन्तरभ्रस्ययस्तेन जनितम्‌ । 
तदनेनेकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रियज्ञानमनोज्ञानयोजेन्यजनकभावे 
अनो विज्ञानं प्रत्यत्तमित्युक्तं “ भवति । ततो योगिज्ञानं परसन्तानवर्ति 
निरस्तम्‌ । यदा चेन्द्रियज्ञानविषयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तदा 
गृदीतग्रहणादासञ्जिं तोऽप्रामाण्यदोषो निरस्तः । यदा चेन्द्रियज्ञानविषयो- 
पादेयभूतः षणो" गरहीतस्तंदेन्द्रियज्ञानेनागरदीतस्य विषयान्तरस्य अहणा- 
वन्धबधिराद्यभावदोषप्रसंगो निरस्तः । एतच्च मनोविज्ञानयुपरतव्यापारे ` 
चष्रुपि प्रत्यक्षमिष्यते । व्यापारवबति तु चश्चुषि यद्रपज्ञानं तत्सवं चक्षु 
 राश्रितमेव \ इतरथा चक्षुराशितत्वाचुपपत्तिः कस्यचिदपि विज्ञानस्य । 


१ ख० भानते च प्रव्य्ते। २ अन्यवादिभिः 1 ३ षरकूटीङ्तः । 9 ख० विज्ञानस्य 1 
५ (अनन्तरः इति पदं ख० पुस्तक एवोपरुभ्यते । & विषयवित्तानाभ्यां हि मनो वि्तानं, 
 ख० विषय विज्ञानाभ्यां मनो विज्ञानाभ्यां मनो विन्ञानम्‌ 1 ७ तद्ुनयोनें परस्परसहका- 
रिष्वं, ख० तदनयोः परस्परस्य सहकारि्वमर । < "कृतस्‌, इति पदं ख० पुस्तके 
नैवोपलभ्यते । ९ इदं पदं ख° पुस्तके न विद्यते । १० “इतिः इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते। ११ अपाङ्कतं खण्डितमित्यभिप्रायः। १२ प्राप्तः 1 .१३ ख० ज्ानस्व 1: 
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एतच्च ॒सिद्धान्तभरसिद्धं॒ मानसं प्रत्यत्तप्‌ । न त्वस्य प्रसाधकमस्ति 
प्रमाणम्‌ । एवं जातीयकं तद्यदि स्यान्न किदो पः स्यादिति वक्तं लच्तण- 
माख्यातमस्येति 1 | 

सखरसंवे्नसाख्यातुमाह- 


-- `  :: सवेचित्तचेत्तोनामात्मक्षवेदनम्‌ ¦ 
`" चित्तमथंमात्रमाषटि । चेत्ता विशषावस्थाप्राहिणः खखादयः । स्वँ 
च्व ते चित्तचैत्ताश्च सर्बचित्तचेत्ताः । सुखादय एव रफुरान्चमवत्वाद्स्वसंवि- 
दिताः ! नान्या चित्ताघस्थेत्येतदाशङ्कानिघर्यथं सवंग्रहणं छतम्‌ । नास्ति 
सा काचिच्चित्तावस्था यस्यामाटमनः संवेदनं न प्रर्यत्तं स्यात्‌ । येनं हिं 
ख्पेणात्मा वेदयते तद्धपमात्मसंबेदनं प्रत्यक्तम्‌ । इह च रूपादौ वस्तुनि 
हृश्यमानेऽन्तरः सुखाद्याकारस्तुल्यकालं संवेयते । न च गृह्छमाणाक्सो 
-नीलादिः खातादिरूपो वेद्यते इति वक्तं शक्यत्‌ । यतो नीलादिः खाःत- 
रूपेणालुमूयत इति न निन्धीयते । यदि दि सातादिरूपोऽयं नीलादिरलु- 
भूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदौ तस्य॒ सातादिरूपत्वम्‌ 1 यस्मिन्ख्ये भ्रत्य- 
स्त्य सान्तात्कारित्वव्यापारो विकत्पेनालुगस्यते तस्परत्यत्तप्‌ । न चं 
नीलस्य सातरूपत्यमन्ुगम्यते । तस्मादसातान्नीलायथोदन्यदेव सातमद्ध- 
भूयते नीलाजुभवकाल्ञे । तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति ज्ञानालुभवः 1 तच 
ज्ञानरूपं वेदनमात्मनः सा्तात्कारि निर्विकल्पकमश्ान्तं च तस्मास्रस्यच्हम्‌ । 

-योगिप्रत्यत्तं व्याख्यातुमाद- - 

` भता्थभावनाप्रकषैपयेन्तजं योभिन्ञानं चेति । 

भूतः सदुभूतोऽथः । प्रमाणेन दृष्टश्च सदूभूतः । यथा चत्वायौ- 


, 9. बाघ्यार्थास्तिव्ववादिनां सौन्नान्तिकानां मते वस्तु द्िविधम्र्‌ । वाद्यमा 
न्तरञ्च । वाद्यं पुनर्िविधम्र्‌ । भूतं भोतिकच्च 1 ` आन्तरमपि द्विविधम्‌ । चित्तं 

| ष्चेततं चेत्तिकमपि कथ्यते भूतं एथिञ्याद्यश्चस्वारः परमाणवः 1 भौतिकं रूपा- 
दयश्चक्वरादयश्च । चित्तं विज्ञानम । चेत्तिकं ङपवि्ञानवेदनासंन्ासंस्कारसंज्काः पञ्च- 
स्कन्धाः। विज्ञानं पुनि विधम्र्‌ । -आख्यविन्तानमहमिव्याकारकम्र । भन्र्तिवित्लान- 
;मिन्दियादिजन्यं रूपादिविषयम्‌ । २ वक्त शस्यं, ख० दाक्यं वच्छ । ३ सातसख्पेण, 
० ` सातालुरूपेण-। ७ सातादिरूपः, ख० खतरूपः। «५ "तद्‌, इति पदं ख० पुस्तक 
पएवोपषछछभ्यते 4. ` १ तच्चःच्तानरूपं वेदनं, - ख० तच्वद्वानस्वरूपवेदनसर + 
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यैसंत्यानि । भूतार्थस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ | भावनीयाः 
प्रकर्षो भाव्यमानाथो्भासस्य ज्ञानस्य स्फुटामत्वारस्भः । :प्रकषंस्य पयेन्तो 
यदा स्फुटाभत्वमीषदसम्पू्णं भवति । यावद्धि श्पुटामत्रमपरिपूणं तावत्त- 
स्य प्रकर्षग॑तिः । सम्पूणं तु यदा तदा नास्ति `प्रकषंगतिः । ततः सम्पूणो- 
वस्थायाः ्ाक्तन्यवस्था स्फुटामखध्रकरषपयन्त उच्यते । तस्मात्पयंन्तायज्जञातं 
भाव्यमानस्य संनिदहितस्येव स्फुटतराकारभ्राहि ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्तम्‌ 1 
तदिह स्णुटाभत्वारस्सावस्था भाघनाप्रकषः । अथकव्यवहितमिव यदां 
मान्यलानं वस्तु पश्यति सा प्रकषंपयेन्तावस्था । करतलामलकवद्धाव्यमाः- 
स्याथस्य यदशनं त्योगिनः प्रस्यत्तम्‌ । तद्धि स्फुटामम्‌ 1 स्फ़ुटामलरादेव 
च निर्विकल्पकम्‌ । विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालदृष्टस्वेन वस्तु गरहच्छन्द- 
संसगंयोभ्यं गृह्णीयात्‌ । सं केतकालदृ्टत्वं च संकेतकालोत्पन्नज्ञानविषयं- 
स्यम्‌ । यथा च पूर्वोसपन्नं विनष्टं ज्ञानं सभ्प्रत्यसत्‌ । तद्त्पूथैविन्टज्ञान- 
विषयस्वमपि सश््रति नास्ति वस्तुनः । तदसद्रुपं वस्तुनो गरहदसंनिदि- 
चाथ्ादहित्यादस्पखभम्‌ । शचस्फुटाभल्वादेर्धं च सविकल्पकम्‌. 1. ततः 
स्फुटायत्यान्िर्धिकल्पक्पर्‌ । श्रमाणशुद्धाथेमराहिखाच्च संबादकम्‌ । , अतः 
्रस्यत्तम्‌ । इतर्रत्यत्तवत्‌ 1 योगः समाधिः । स यश्ास्तिः ख योगी 1 
तस्थ ज्ञानं प्रसयत्ञम्‌ । इति शब्द्‌: परिसमाघ्रंथथेः । इयदेव भ्रत्यत्तमिति-। 
तदेवं प्रत्यत्तस्य न्पनापोढठत्वाश्रान्तस्युक्तध्य प्रकारभेदं ` प्रतिपाद्यं 
विषयविप्रतिपत्ति नियाकतुमाद- + 
तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌“ . ` ` < 
तस्य “चतुर्विधभ्रतयक्ञस्य विषयो बोद्धव्यः । खलन्तणम्‌। खमसाश्ार् 

लक्षणं तन्नं सलक्षणम्‌ । वस्तुनो हयसाधारणं च तच्त्वमस्ति सामान्यं च 1 
१ चलत्वार्यायेखत्यानि दुःखससुद्यनिरोध्मागं सं्लकानि । ` २ विनिवेरानं स्थापनम्‌ । 

द "भावनायाः" इत्यस्य स्थाने ख० पुस्तकस्य *भावनयो, इति पाठोऽशद्धः भतीयते । 
9 भाभासस्य,  ख० अवभासस्य । ५ गतिः, ख० गमनम्‌ । ` 8 यस्मिन्‌ कारे ` संकेतं 
उस्पद्यतेः तदिभन्नेव कारे तस्य ्ानविषयत्वं संकेतकारोष्पश्नन्तान विषयत्वम्‌ † 


७ “अर्थः इति पाटः ख० पुस्तके न विद्यते । ८ “एव च, इति पाठः ख० पुस्तक एवोप 
भयते । २ परिसमाप्त्यर्थं; -ख० परिसमाक्तिवचनसर 1- १० ष्वतुविंध०, ख० चतुर्विधस्य 
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यदसाधारणं तस्मत्यत्तश्राह्यम्‌ । दिविधो हि प्रमाणस्य विषयो प्राह्यश्च यदा- 
कारमुत्प्यते । प्रापणीयश्च यमभ्यवस्यति । अन्यो हि भाद्योऽन्यश्चाध्यव्‌- 
सेयः । प्रत्यक्षस्य हि त्षण एको श्राह्यः । अर््येवसेयस्तु भरत्यक्तबलोस- 
न्नेन निश्चयेन संतान एव । संतानं एव च प्रत्यत्तस्य प्रापणीयः । त्षणस्य 
प्रापयितुमशक्यत्ात्‌ः । तथानुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽनंथौध्यवसायेन 
्वृत्तेरनथप्राहि । स पुनरारोपितोऽ्थो गृह्यमाणः स्वलन्तणत्वेनावसीयते 
यतस्ततः स्वलक्तणमधभ्यवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य । अनथस्तु ्राह्यः । 
तदत प्रमाणस्य ्राह्यं विषयं दशंयता प्रव्यक्तस्य स्वलक्षणं विषय उक्तः । 


कः पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्वलत्तणं प्रतिपत्तव्य इत्याह-- 


यस्याथस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञान- 
म्रतिभासमभेदस्तत्स्वरक्षणम्‌ | 


अथशब्दो विषयपयोयः । यस्य ज्ञानविषयस्य । सन्निधानं निकट- 
देशावस्थानम्‌ । असन्निधानं दूरदेशावस्थानम्‌ । तस्मात्सन्निधानाद्‌- 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य प्राह्माकारस्य भेदः स्फुटत्वास्पुटल्ाभ्याप्‌ । 
यो हि ज्ञानस्य बिषयः सन्निहितः "सन्स्फुटमाभासं ज्ञानस्य करोति । अस- 
निदहितस्तु योग्यदेशावस्थित एार्फुटं करोति तत्स्वलन्तणप्‌ । संबौण्येव 
हि वस्तूनि दूरादस्छुटानि दृश्यन्ते । समीपे स्फुटनि । तान्येव स्वल- 
स्णानि । | | 


$ प्रमाणस्य विषयः, ख° विषयः भरमाणस्य । २ अध्यवस्यति जास्यतीव्यर्थः। 


३ बौद्धनये विक्ानमर्थजनितमर्थां शारमर्थस्य मआहकम्र्‌ । तदुरपत्तिमन्तरेण विषयं प्रति 
नियमायोगात्‌ । घटत्तानं घटादेवोरप्त इत्यर्थः 1 जनितत्वं विन्ञानस्य प्रमाणस्य वा । 
भमाणस्य भाद्यो विषय पव तस्यार्थाकारत्वम्र्‌ 1 तस्य प्रापणीयो विषय एव तस्यार्थ. 
भआहकत्वम्‌ । 9 अध्यवसेयोऽ्थः । ५ बौद्धमते यरसत्तव्स्वं चणिकम्‌ 1 यदेकस्मिन्‌ 
खणे विद्यते तदूद्धितीये णे विनश्यते। जीवस्य विषयेऽपि त ॒हस्थमेव प्राहुः । एकस्मिन्‌ 
भाणिन्येकरिमिन्दणे यो जीवो विद्यते स॒चणान्तरमेव विनश्यते । द्वितीयद्तणे तस्य 
सन्सानमान्रमवशिण्यते । भआादानप्रदानादीनां स्छतिरूपग्यवहारस्तु ` संस्काराजायते ॥ 
& न कोऽपि प्रस्यच्तेण णं प्रापयितुं शक्यः । तस्यात्यन्तसूचमध्वाव्‌ । भत एवाविधा- 
भ्रत्ययेन पूवं वदिवावभासयन्सन्तान एव प्रत्यस्य प्रापणीयः । ७ घनर्थाभ्यवसायेन, 
ख्‌० अर्याभ्यवसायेन । ८ श्चातम्यः। ९ ज्ञानस्य, ख० क्ञान०। १० खन्‌ ,ख० स॒ । , 
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कस्मात्पुनः प्रत्यत्तविपय एव सखलत्तणप्‌ । तथ। हि बिकल्पविषयोपि 
बहि श्यात्मक एवावसीयत इत्याह- 


तद्व परमाथसत्‌ । ` 
परसार्थोऽङ्ृत्निममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमाथंसत्‌ । य 
ए्राथः सन्निधानासन्निघानाभ्यां स्फुटमस्छुटं च प्रतिभासं करोति परमा- 
थंसन्स एव । स एर च प्रत्यक्ञविषयो यतस्तसमात्तदेव स्वलन्तणम्‌ । 
क्मास्पुनस्तदेव परमाथंसदित्याद- 


अथेक्रियासमथ्येलक्षणत्वादस्तुनः 

अथ्येत इत्यथः । देय उपादेयश्च । देयो दि दातुमिष्यत उपादेय- 
श्चोपादातुप्‌ । अर्थस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तिश्तस्यां सामथ्यं शक्तिस्त- 
देव लच्णं रूपं यस्य वस्तुनस्तदथेक्रियासामभ्येलक्तणम्‌ । तस्य भावः ! 
तरमादस्त॒ शब्दः परसमार्थससपयौयः । तदयमर्थो यस्मादथेक्रियासमथं 
परमाथेसदुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य भेदकोऽ- 
थोऽथक्रियासभथेः । तस्मात्स एव परमाथंसत्‌ 1 तत एव हि भत्यत्त- 
विषयाद्थेक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ । अत एव यद्यपि विकल्प 
विषयो टश्य इवावसीयते तथापि न दंश्य एव । ततोऽरथक्रियाभावात्‌ । 
हृश्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्तणं न विकल्पविषंयम्‌ । 


अन्यत्सामान्यलक्षणसर्‌ । 
एतस्मात्स्रलत्तणाद्यदन्यत्स्वलक्तणं यो न भवति ज्ञानविषयस्तत्सामा- 
न्यलत्तणप्‌ । विकल्पविज्ञानेनावसीयमानो ह्यथ: सन्निधानासन्निधानाभ्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा ्यारोप्यमाणो बहिरारोपादस्ति । 
आरोपाच्चदूरस्थो निकटस्थश्च । तस्य समारोपितस्य सन्निधानादसन्नि- 
धानाच् ज्ञानप्रतिभासस्य न सेदः स्फुटस्वेनास्फुटसेन वा | ततः ख्लक्ञ- 
णादन्य उच्यते । सामान्येन लक्तणं सामान्यलक्षणम्‌ । साधारणं रूप- 


` १ निश्वीयते। २ दव, इति पदं ख० पुस्तक पए वबोपकभ्यते। द यदेवार्थक्रिा- 
कारी तदेव परमाथंसव्‌ । नित्यं नाथक्रियाकारी तन्न तस्परमाथसत्‌ । ® तस्सामोन्यः 
रच्णस्र , ख० तस्मारस्तामान्यरूत्त णम्‌ ।. « नीश्चीयमानः ।॥ 


३ न्या० 
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मित्यथेः । समारोप्यमाणं हि रूपं सकलवबहिसाधारणम्‌ 1 ततस्तंस्सामान्य- 
लक्तणम्‌ । 
तच्ानुमानस्य म्राह्यं दशयितुमाद-- 
सोऽचुमानस्य विषयः । 
सोऽनुमानस्य विषयो ्राह्यरूपः । सवेनाश्नोऽभिषेयवल्िङ्गपरिप्रहः । 
सामान्यलन्तणम्‌ । अनुमानस्य विषयं व्याख्यातुकासेनायं स्वलक्तणस्वरूपा- 
ख्यानप्रन्थ आवर्तनीयः' स्यात्‌ । ततो लाधवार्थ प्रत्यक्तपरिच्छेद एवालु- 
मानविषय उक्तः | 
विषयविप्रतिपत्ति निराङ्रत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतेमाद- 
तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं भरमाणफङमथेप्रतीतिरूपत्वाच । 
. यदेवानन्तरसुक्तं प्र्यक्तं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । कथं प्रम्ाणफल- 
मित्याह । अथस्य प्रतीतिरवगंमः । सेव रूपं यस्य प्रस्यत्तज्ञानस्य तदथ- 
प्रीतिरूपम्‌ । तस्य भावः | तस्मादेतदुक्तं भवति । म्रापकं ज्ञानं प्रमाण । 
प्रापणशक्तिश्च न केवलादथीषिनाभाविसादद्धवति । बवीजाधविनाभातरिनो- 
प्यङ्छुरदेरभरापकत्वात्‌ । तस्मादथौदुत्पत्तावप्यस्य ज्ञालस्यास्ति कथिद्वश्य- 
कत्तेव्यः प्रापकव्यापारः । येन कृतेनाथः प्रापितो भवति । स षण्ववच 
प्रमाणफलम्‌ । यदूनुष्ठानासापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्तासद्त्ति- 
विषयप्रद्शनमेव श्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । तदेव च प्रस्यत्तमथ- 
परतीतिरूपमर्थदैशंनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । | 
यदि तर्हि ज्ञानं प्रमितिरूपस्वास्रमाणफलं किं तर्हि प्रमाणसित्याद-- 


अथेसारूप्यमस्य प्रमाण । ्‌ 
| . श्र्थेन सह यत्सारूप्यं सार्दश्यमस्य ज्ञानस्य तस्रमाणमिह । यस्मा- 
दविषयाञ्ज्ञीनयुदेति तद्धिषयसदृशं तद्धर्बति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील- 
सदृशम्‌ | तन्न साप्यं सादश्यमाकार इत्यामास इत्यपि व्यपदिश्यते ˆ । 


„ .१ ततस्तस्सामान्यरुक्तणम्र्‌ , ख० ततस्तस्माव्सामान्यरक्षणम्‌ । २ पुनः कथनीयः ` 
स्यातं । ३ अवगमो ज्तानम्‌ 1 9 अर्थात्‌, खण प्राधादर्थात्‌। ५ अ्थंद्दान०, ख० 
भअ्थव्रदररान०।. ६ साश्यम्‌ , ख० यत्साषश्यम्‌ । ७ क्तानं, ख० विज्ञानम । 
ट विज्चानमर्थजनितमर्थाकारमर्थस्य च ग्राहकमिति यदुक्तं पुरस्तादस्माभिः । 
९ “सारूण्यम्‌, इति पदं ख ° पुस्तक एवोपलभ्यते । १० कथ्यते । | 
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नयु च ज्ञानादव्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च॒ सति तदेव ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ 1 तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते 1 
तत्कथं सारूप्यप्रमाणमितव्याद- । 


तद्वशादथैप्रतीतिसिदेरिति । 

तदिति सारूप्यं तस्य वशात्सारूप्यसामथ्योत्‌ । अथस्य प्रतीतिरब- 
बोधस्तस्याः सिद्धिः । तत्सिद्धेः कारणात्‌ । अथस्य प्रतीतिरूप प्रत्यत्त 
विज्ञानं सारूप्यवशास्सिभ्यति ्रतीतं मवतीत्यथेः । नीलनिभोसं हि विज्ञानं 
यतस्तश्मान्नीलस्य प्रतीतिर्वसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो विज्ञान 
मुत्पद्यते न तद्धशात्तञज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापयितुम्‌ । नील- 
सदृशं खलुभूयमानं नीलस्य संतरेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनक- 
भावनिबन्धनः साध्यताधनभावः येनेकस्मिन्धस्तुनि विरोधः स्यात्‌ । अपिं 
त॒ उयवश्थाप्यञ्यवबस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्रूपं प्रमाणं 
किंचिस्ाणपफलं न धिर्ध्यते । उयवस्थापनहेतुर्दिं सारूप्यम्‌ । तस्य 
ज्ञानस्य उयवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ । व्यवस्थाप्यग्यवस्थापकभावोऽपि 
कथयेकस्य ज्ञानस्येति चेदुच्यते । सदटशमद्भूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य ाहकसवस्थाप्यते निश्चयप्रस्ययेन । तस्मार्सारूप्यमजुमूत व्यव- 
स्थापनदेतुः । निश्चयघ्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीलसंवेद्नमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यत । तस्मादसारूप्यन्याव्न्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । 
अनीलबोघधन्याब््या च नीलबोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यप्‌ । व्यवस्थापकश्च 
विकल्पभ्रस्ययः प्रस्यत्तबलोत्पन्नो द्रष्टव्यः । 

नच निर्विकल्पकत्वासरत्यच्तमेव नीलबोधरूपत्वेनात्मानसवस्थापयितु 
शक्रोति । निश्चयप्रस्ययेनाव्यवस्थापित्तं सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानम- 
सत्कल्पमेव । तस्मानिग्धयेन नीलबोधरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं नीलबो- 
धातमना सद्धयति । तस्मादध्यवसायं इटेदेव प्रव्यत्तं प्रमाणं भवति । 


9 तर्तिद्धेः, ख० ततः सिद्धः । २ विज्ञानम्‌, ख० तानम्‌ । २ यत्र ष्वेकस्मिन्नेव 
वस्तुनि जन्यजनकभावनिवन्धनः खाध्यक्षाधनभावो भवति तन्न विरोध .ञापद्यते । 
भत्र तु व्यवस्थाप्यग्यवस्थापकभावोऽद्ति । अत एवान्न न कश्िद्विरोघः। -७ इति, 
इति पदं ख० पुस्तक एवोपरभ्यते 1 
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कृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ । 

तथा च प्रमाणफलमथीधिगमरूपत्वंमनिष्पन्नम्‌ |` अतः साधकतमत्वाभा- 

वास्रमाणमेव न स्याञ्ज्ञानम्‌ । जनितेन सखध्यवसायेन सारूप्यवशन्नील- 

बोधरूपे ज्ञानेऽवध्थाप्यमाने सारूप्यं उयवस्थापनहेतुस्वासमाणं सिद्धं 

भवति । यद्ेवमध्यवसायसहितमेव प्रव्यक्त प्रमाणं स्यान्न केवलमिति चेत्‌ । 

नैतदेवम्‌ । यस्मासरस्यक्तबलोरपन्नेनाध्यवसायेन दृष्टतवेनाऽ्थोऽवसीयतै 

नोसरितत्वेन । दंशनं चाथंसाक्तात्करणाख्यं प्रत्यत्तव्यापारः । उत्प्र्तणं 

तँ विकल्पन्यापारः । तथा हि परो्तमथं विकल्पयन्त उसमेततामहे न तु 
पश्याम इद्युसरे्तात्मकं विकस्पव्यापारमन्ुभवादवस्यंन्ति । तस्मारस्व्यापारं 
तिरस्कृत्य प्रवयक्ञव्यापारमादशेयति । यत्रायं प्रत्यत्तपू्ंकोऽभ्यत्रसायस्तत्र 
्रत्यत्तं केवलमेव प्रमाणम्‌ ॥ 


इति न्यायबिन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छदः समार्षः ॥ 


~~ स अरा ^> 
= 





` १ रूपश्वं, ख० रूपम्‌। २ अवस्थाप्यमाने, ख० उ्यवस्थाप्यमाने। २ दर्चानं, ख० 
अदक्तनं ८ ° शेनादु्ीनं )। ४ तु, इति पाठो ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते । ५ भवस्य 
न्ति, ० अध्यवस्यन्ति । ६ (भङ्गकमस्तु, इस्यधिको पाठो विद्यते क० पुश्तके । ख० 
“इति भआाचायंधर्मो्तरविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः प्रस्यदपरिच्छेद्‌ः ।° 


~ : . अथ दवितीयपरिष्छेदः। 
: एवं प्रस्यत्तव्याख्याया्चमानं व्याख्यातुमाद- 
| अनुमान द्विधा । ` 
दिप्रक्रारकम्‌ । अथानुमानलक्तणे वक्तव्ये किमस्मास्कारभेदः 
कथ्यते । उच्यते । पराथोनुमानं शब्दात्मकं स्वाथोनुमानं तु ज्ञानात्मकप्‌ | 
तयोरत्यन्तभेदीननैकं ल्तणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं लन्ञणमाख्यातुं 
प्रकारभेदः कथ्यते । प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः । व्यक्तिभेदे च कथिते 
प्रतिन्यक्तिनियतं लत्तणं शक्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । ततो लक्तणनिदंशो- 
ङ्गमेव प्रकारभेद्कथनम्‌ । अशक्यतां च प्रकार भेदकथनमन्तरेण लत्तण- 
निर्देशस्य ज्ञात्वा भ्राक्प्रकारभेद्‌ः कथ्यत इति | 
किं पुनस्तद्ेविध्यमित्याह- 
स्वार्थं परार्थं च । 
स्वस्मादिदं स्वाथम्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते त्छ्वाथेम्‌ । परस्मादिदं 
पराथेम्‌ । येन परं प्रतिपादयति .तत्पराथम्‌ । 


तन्न स्वाथं रिरूपा्चिङ्गयदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 
तत्र तयोः स्वार्थपराथौीनुभानयोर्मभ्ये खाथं ज्ञानं किविशष्टमित्याह- 
त्रिरूपादिति । न्रीणि पाणि यस्य वदयमाणलक्तणानि तचत्तिरूपम्‌ । 
लिङ्गथते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्गम्‌ 1 तस्मात्त्ररूपाह्लिङ्गायजातं ज्ञान- 
भिति । एतद्धेवुदारेण विशेषणम्‌ 1 तत्त्िपाच् ` लिङ्गाल्िरूपालिङ्गालम्ब- 
नमप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि । अचुमेय इति । एतच्च ॒विषयद्वारेण विशे- 
षणम्‌ । तरिरूपाज्लिङ्गाथदुत्पन्नमनुमेयालम्बनं ज्ञानं तस्घ्वाथंमलुमानमिति । 
लक्ञषणविभ्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतेमाह- 
प्रमाणफरुग्यवस्थान्नापि प्रत्यक्षवत्‌ । 
प्रमाणस्य यत्फलं तस्य या व्यस्थात्राज्ुमानेऽपि पत्यक्तवर्॑त्यक्त इवं 


, + व्यास्यातुकामः। २ विभिन्नस्वात्‌1 ३ निशचितम्‌। 9 कथयितुम्‌। ५ निदं 
ज्लार्थमेव.। & प्रत्य च्वबस्प्रत्य् इव ! छिलितपुस्तकयोः प्रव्यक्त इव प्रत्यक्षवत्‌ 1 सम्भ- 
वतोऽनावद्यकतयायं पाठः न संस्कत: । 
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वेदितव्या । यथा हि नीलसरूपं प्रत्यत्तमनुभूयमानं नीलबोधरूपमवस्था- 
प्यते । तेन नीलसारूप्यं व्यवस्थापनदेतुः प्रमाणम्‌ । नीलबोधरूपं तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ । तद्रदुमानं नीलाकारमुत्पय्यमानं नील- 
बोधरूपमवस्थाप्यते । तेन नीलसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1 नीलविकल्पनरूपं 
तस्यं प्रमाणफलम्‌ । सारूप्यवशाद्धि तन्नीलभ्रतीतिरूपं सिध्यत्ति। नान्यथेति । 
एवमिह संख्यालक्तणफलविप्रतिपत्तयः । प्रव्यत्परिच्ेदे तु गोचरवि- 

परतिपत्तिनिराकृता 1 
लत्तणनिदंशभ्रसङ्गेन त॒ त्रिरूपं लिङ्गं प्रस्तुतम्‌ । तदेव व्याख्यादुमाह-- 
जरूप्यम्‌ एनः र 

लिङ्गस्य यत्ररूप्यं यानि चीणि रूपाणि तदिदसुच्यतं इति शेषः । 
किं पुनस्तत्त्रेरूप्यमित्याद-- 
लिङ्स्यानुमेये सत्वमेव । 

अङ्मेयं बदयमाणलक्तणम्‌ । तस्मिलिङ्गस्य सश्छमेव निध्चिवमेकं 
रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निशितम्रहणं न कृतं तथाप्यन्ते छतं प्रकरान्तयोद्धेयो- 
रपि हपयोरपेत्तणीयम्‌ । यतो न योग्यतया लिङ्गं परोत्त्ञानस्य निभि 
त्म्‌ । यथा बीजमङ्ुरस्य । अद््टादधूमादभनरप्तिपत्तेः । नापि स्वविपय- 
ज्ञानापेक्तं परोन्तार्थप्रकाशनम्‌ । यथा प्रदीपो घटादेः | टृष्टादप्यनिश्ित- 
सम्बन्धादश्रतिपत्तेः । तस्मास्परोत्ताथंनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य 
परोक्तार्थप्रतिपादनव्यापारः | नापरः कथित्‌। अतोऽन्वयञ्यतिरेकपन्तधरथ- 
त्वनिश्चयो लिङ्गब्यापारात्मकत्वादवश्यकरत्तेव्य इति स्वेष् . रूपेषु निश्चित- 
्रहणमपेत्तणीयप्‌ । तत्र सचखछवचनेनासिद्धं चाष्षुपत्वादिं निरस्तम्‌ । ए- 
कारेण पक्तेकदेशासिद्धः निरस्तो हेतः । यथा चेतनास्तरवः स्ापादिति । 
पक्तीकरतेषु तरुषु पत्रसकोचलत्तणः स्वाप एकदेशेन सिद्धः । न दहि स्वं 
बृत्ता रात्रो पत्रसंकोचभाजः । किं तु केचिदेव । सत्ववचनस्य पश्चात्कृते- 


१ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते) २ यद्यपि सूत्रमिद्मपरिपरणभिवावरोकयते, 
वंयापि नान्न द्वितीयं सूत्रं स्थापयितुं शक्नुमस्तावन्मात्रस्येव त्रेरूप्यस्वाभावात्‌ । 
३ "तत्‌ः इति पदं क० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । ४ निरस्तम्‌, ख> निबिद्धम्‌। 

“निरस्तो हेतुः इति पाठः ख० पुस्तक एव विद्यते, 
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नैवकारेणासाधारणो धर्मा निरस्तः । यदि ह्यनुमेय एव॒ सत्छमिति कुयो- 
च्टावणत्रमेव हेतुः स्यात्‌ । निधितम्रदणेन संदिग्धासिद्धः स्वां निरस्तः। 


सपक्ष एव सखम्‌ । | 

सपत्तो वदयमाणलत्तणः । तस्मिन्नेव सन्तं निचितं द्वितीयं रूपम्‌ । 
इहापि सन्म्रदणेन विरुद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्ते | एवकारेण 
साधारणानैकान्तिकः । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । सं हि न सपक 
एव वतेते किं तूभूयत्रोपि । सच्छम्रहणापपूप्ोवधारणवचनेन सपक्ञव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयतरानन्तरीयकस्य देतुच्वं कथितम्‌ ।. पश्चाद्वधारणे 
स्वर्थ॑मथः स्यात्‌ । सपक्ते स्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकल्वं 
न हेतुः स्यात्‌ । निधिर्तवचनेन संदिग्धान्वयोऽनेकान्तिको निरस्तः । 
यथा सवेज्ञः कश्चिद्क्ततयोत्‌ । वक्तत्वं दि सपन्ते सवेज्ञे संदिग्धम्‌ । 


असपक्षे चासमेव निधितम्‌ । 


असपन्तो वदंयमाणलक्तणः । तस्मिन्नसत्वमेव निशितं ठृतीयं रूपम्‌ । 
तत्नासन्सव्रहणेन विशद्धश्य निरासः । विरुद्धो हि धिपक्तेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्तेकदेश्त्ेर्निरासः । नियं; शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌" 
प्रथन्नानन्तरीयकत्वे साध्ये ह्यनित्यत्वं षिपक्तेकदेरो विद्यदादावस्त्याकाशादौ 
नास्ति 1 ततो नियमेनास्य निरासः । ` असत्वचनःप्पू््मिन्नवधारणेऽ- 
यमथ: स्यात्‌ । विपक्ञ एव यो नास्ति स हेतुः । तथा च प्रयत्नानन्तरी- 
यकत्वं सपन्तेऽपि सवेत्र नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूं न 
छतम्‌ । निश्चितप्रदणेन संदिग्धविपन्तऽयावृत्तिकोऽनेकान्तिको निरस्तः । 


१ ऊु्यांत्‌, ख० ब्रूयात्‌ । २ विरुद्धः । ३ वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोप भ्यते । 
9 साधारणानेकान्तिकः । ५ पक्ते सपक्ते च । £ क० पुस्तके “सपर्तभ्यापिसत्ताकस्य, 
इरयस्य स्थाने 'सपक्तऽव्यापिसत्ताकस्य, इति पाठो विद्यते । यच्च अुद्धितपुस्वकस्य 
सम्पादृकस्य सम्मतौ "सपन्त हव्यस्य 'सपक्ता' इति संस्छृत रूपोऽस्ति । अस्माकं सम्मतो 

¢ऽ१दति चिद्धोऽखावधान तयेव केनचिज्ञेखकेन प्रयुक्तः । ७ तु. क० हि। ८ निशि 
तवचनेन, क निश्चयवचनेन । ९ यद्यप्यमरकोरो 'सवंज्ञस्सुगतो बुद्धो इत्येवमादि 
छिखितमस्ति, तथापि प्रष्यत्ताचुमानप्रमाणवादिनस्ते बौद्धाः न कश्चिरसर्व्तमामनन्ति। 
१० वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोपटभ्यते। ११ जाकाञ्ञवत्‌ । १२ असर्ववचनाव्‌, खर 
लसरवश्ब्दात्‌। १३ इदं पदं ख पुस्तकेनेवोपरुभ्यते । ; ॐ न 4 


 # ऋय क 
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नलु च सपन्त एव सच्वमिः्युक्तं विपक्तेऽसत्त्मेवेति गम्यत . एव । 
तक्किमथं पुनरुभयोरुपादानं कृतम्‌ । तदुच्यते 1 अन्वयो व्यतिरेको घा 
नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति . दशयित दयोरप्युपादानं छृतम्‌ । 
अनियमे दिं योरपि प्रयोगेऽयमथः स्यात्‌ । सपन्ते योऽस्ति विपत्ते च 
नास्ति स हेतुरिति । तथा च सति स श्यामर्तत्पुत्रलादश्यमानपुत्रवदितिं 
तत्युत्रत्वं हेतुः स्यात्‌ । तस्मान्नियमध्रतोरेवान्वयव्यतिरेकयोः प्रयोगः 
कत्तेव्यः । येन प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन । नियमवतोश्च 
प्रयोगेऽवश्यकत्तेव्ये योरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवानेवान्वयो 

ज्यतिरोको वा प्रयोक्तव्य इति शित्तणाथं दयोरुपादानमिति । 
बररूप्यकथनग्रसङ्गेनाचुमेयः सपक्तो विप्श्चोक्तः । तेषां लक्तणं 

वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽलुमेय इत्याद-- | 
स क ९. ९ 

अचुमेयाऽत्र जिक्ञा्ितविरषो धमीं | 
अत्र हेतुलक्षणे निश्वेतन्ये धम्य॑नुमेयंः । अन्यत्र तु साश्यप्रतिपत्ति- 
काले ससुदायोऽनुमेयः । व्याप्तिनिश्चवयकात्ते तु धर्मोऽतुमेयं इति दशंयितु- 
मत्रम्रहणप्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः । 

कः सपत्तः- 
© ^ ~= ५५ ए 
साभ्यवसस्ामान्यन ससानाऽथः सपक्षः ) 

समानोऽथेः सपत्तः । समानः सदृशो योऽथः पन्तेण सं सपत्त 
उक्त उपचारात्‌ । समानशब्दरेन विशेष्यते । समानः पत्तः सपन्त: । 
समानस्य च सशब्दादेशः । स्यादेतत्‌ । किं तत्पत्तसपक्तषयोः साम्यं" 
येन समानः सपक्तः पत्तेणेव्याह । साभ्यधमेसामान्येनेति । साध्यश्चा- 
१ तदुच्यते, ० उच्यते। २ अपि, इति पदं ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
३ अनियमे, ख० अनियते । ४ प्रयोक्तव्यः, क० कतेभ्यः। ‰ स्वार्धाचुमानरच्तणे । 
& “पर्वतोऽयमिमान्धूमवस्वात्‌ः इरयस्मिज्ननुमाने धूमलक्तणोधर्मीं वद्धिरनुमेयः साध्य. 
त्वात्‌ । ७ “ङाब्दो नित्यः कत करवाद्‌ इव्यस्मिन्ननुमाने शड्दरे निव्यस्वं साध्यते । अत 
एवात्र “शब्दो नित्यः, इति सञुदायोऽनुमेयः साध्यस्वात्‌ । ८ “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
वद्धिः, यत्र वह्धिर्ना स्ति तत्र धूभोऽपि नास्ति” इति ग्या धूमसद्ावेऽञ्निसद्धावो साध्यः । 


धरूमोऽत्र वह्धर्मोऽरित । स एवात्र साध्यः । अत एव ब्याप्िनिश्चयकाङे ध्मोऽनुमेयः। 
९ इदं पदं क° पुस्तके न वियते । १० सामान्यम, ख° साम्यम्‌ । 


द्वितीयपरिच्येदः  -२९५ 


ह कष 2 
सावसिद्धसाद्धमश्च पराश्रितस्याव्वाध्यधमः। न च विरेषः साध्यः । 
अपि तु सामान्यम्‌ । अत इह सामान्यं साध्यमुक्तमर्‌ । साध्यधरमंश्चासौ 
सामान्यं चेति साध्यधमंसामान्येन समानः पत्तेण सपन्त इत्यथः । 
कोऽसपत्त इद्याद-- 
न र 
नं सपक्ष ऽमपक्षः । 
न सपन्तोऽसपत्तः । सपन्तो यो न भवति सोऽसपत्तः । 


कश्च सपन्तो न भवति- 


ततोऽन्यस्तद्िरुटरस्तदमावश्चेति । 


ततः सपत्तादन्यः । तेन चं विरुद्धः । तस्य च सपत्तस्याभावः । 
सपत्तादन्यसं तद्धिरुद्धत्वं च न तावःप्रव्येतुं शक्यं यावत्सपक्तस्वभावाभावो 
न विज्ञातः 1 तस्माद्न्यत्विरुद्धस्वप्रतीतिसामथ्योत्सपक्ताभावरूपौ भ्रतीता- 
वन्यविरुद्धो | ततोऽभावः सान्तात्खपत्ताभावरूपः प्रतीयते 1 अन्यविर्द्धौ 
तु सामथ्योद्मावद्पौ प्रतीयेते । ततद्लयाणामप्यसपक्तखम्‌ । 


क 
व्रिरूपाणि च । 
उक्तेन बरेरूप्येण व्रिरूपाणि च श्रीख्येव लिङ्गानीति चकारो वक्तव्या- 
न्तरसमुच्चयाथः 1 चरेरूप्यमादौ ष्टं चरिरूपाणि च लिङ्गानि परेण । 
तत्र चेरूप्यसुक्त्‌ 1 िरूपाणि चोच्यन्ते । 
[ @>९ | (@ 

7ण्येव च लिङ्गानि 

त्रीण्येव व्रिरूपाणि लिङ्गानि । चयख्िरूपलङ्गश्रकारा इत्यथः | 
कानि पुनस्तानीत्याह्‌ - 


अनुपर्न्धिः स्वभावकायँ चेति | 
प्रतिषेभ्यस्य साध्यस्यानुपलव्धिखिरूपा 1 विधेयस्य साध्यस्य सखभाव- 
खिरूपः । काय च । 





१ च, हति पदु ख० पुस्तके न विद्यते । २ तद्िस्दधप्वं, ख० च विर्द्त्वम्‌ ॥ ` 
द न्या० 


२६ न्यायविन्दुः 
अनुपलब्धिसुदादतंम।द- ्‌ 
तत्नानुपरुच्धियैथा न प्रदेशाविरोषे कचिडर 


उपरून्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपङन्धेरिति । 
यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशंनाथम्‌ । यथेयसनुपलब्धिस्तथास्यापि । 
न सियमेवेत्यथेः । प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विधोषः प्रतिपतत्‌- 
्रत्यत्तः । तादृशश्च न सवः प्रदेशः । तदाह कचिदिति । प्रतिपतृप्रत्यत्ते 
केचिदेव प्रदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । उपलंव्धिज्गीनम्‌ । 
तस्या लत्तणं जनिका सामग्री । तया ह्यतुपलन्धिलच्यते । तस्परा्रोऽर्थो 
जनकत्वेन सामग्रथन्तभौवादुपलब्धिलत्तणप्रा्ठो दृश्य इत्यथः । तस्यानुप- 
' लब्वेरित्ययं हेतुः । श्रथ यो यत्र नास्ति सं कथं तत्र दृश्यः । दृश्यत्व- 
समारोपादसन्नपि दृश्य उच्यते । यश्चैवं संभाव्यते यद्यसावच्र सवेद्दश्य 
-एवःभवेदितिः स ` तत्राचिद्यमानोऽपि दृश्यः समारोप्य: ¡ कष्येव संमाव्यः । 
यस्य समप्राणि स्ालम्बनदशंनकारणानि भवन्ति 1 कदा च्‌ तानि 
समग्राणि गम्यन्ते | यदेकन्ञानसंसर्गिवस्न्तरोपलस्भः । रएङ्षन्दरियन्नानम्राह्य 
लोचनादिप्रणिधानामिसुखं वस्तुद्रयमन्योन्यापेत्तमेकन्ञानसंसर्निं कयते 1 
तयोर्हि सतोनेकनियता भवति प्रतिपत्तिः । योग्यताया हयोरप्यविशिष्टलात्‌ | 
तस्मादेकन्ञानसंसर्गिंणि दृश्यमाने सत्येकस्मिन्नितरत्सम्रदर्शनसाममीकं 
यदि भवेदुरहंश्यसेव भवेदिति संभावितं हश्यमारोप्यते । तस्याुपलम्भो 
्श्यानुपलम्भः 1 तस्मात्स एव घंटविचिक्तप्रदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं 
द्श्यायुपलम्भनिश्चयहेतुखाद्‌दश्यानुपलम्भ उच्यते । यावद्धयेकन्ञानसंसर्मिं 
वस्तुं न निधितं तञ्ज्ञानं च न तावदुदश्यानचुपलम्भनिश्च्रः । ततो वस्स- 
त्यनुपलम्भ उच्यते तञ्ज्ञानं च । दशननिच््तिमात्रं तु सखयमनिधितव्वाद्‌- 
¶मकम्‌ । ततो दश्यवटर हितः प्रदेशस्तञ्ज्ञानं च वचनसामथ्यीदेव 
दश्याचुपलम्भरूपस॒क्त द्रष्टव्यम्‌ । 


१ उपरुन्धित्तानम्र । तस्या रुत्तणं जनिका सामग्री, क० उपरन्धिज्ञानं तस्य 
छष्णं । जनिका सामम्री । २ कथ्यते, ख० गम्यते । र दश्यं, ख० ` दश्यव्वम्‌ । 
® घटविवि्०, ख० घटादिविविक्त । ५ वस्तु न निधितं तञ्ज्ञानं च, ख० वस्तु तञ्ज्ञानं 
खा ( जद्यद्धः ) न निश्चितम्‌ । - ३ ततो इश्य्षटरदितः, ख० तादशाघटरदितः। 





द्ितीयपरिच्छेदः २७. 
का पुनर्पलव्धिलत्तणप्राप्तिरित्याद-- 
उपलन्धिलक्षणप्राप्तिरुपरस्मप्रत्येयान्तरसाकल्य. 
स्वभावविशेषश्च । 


उपलब्धिलक्तृणप्राधिरूपलब्धिलत्तणप्र प्रसं घटस्य । उपलम्भप्रत्यया- 
न्तरसाकल्यसिति । ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये च चश्षुरादयः । 
घटाद्टश्यादन्ये हेतवः प्रस्ययान्तराणि । तेषां साकल्यं संनिधिः | स्वभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विशेषो विद्किष्ट इत्यथः । तदयं विशिष्टः 
स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चैतदद्यमुपलब्धिलत्तणप्राप्तत्वं बटादे द्रष्टव्यम्‌ । 


कीटशाः स्वभावविशेष इत्याह- 
यः स्वभावः सस्स्वन्येषूपरम्भप्रत्ययेषु यल्पत्यक्षं 
एव्‌ जवति स स्वभावः । 


सस्थ्वित्थादि । उपलस्भस्य यानि घटादुदृश्यास्रत्ययान्तराणि तेषु 
सत्यु विद्यसानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्र्यक्त एव भवति स॒ स्वभावविशेषः । 
तद्यसच्राथेः । एकप्रतिपनतपेन्तमिदं प्रस्यत्तलक्तणम्‌ । तथा च सति दष्टं 
्रवुत्तस्येकस्य द्र्टेश्यसान उभयवीन्भावः । १ । अदृश्यमानास्तु देश- 
कालस्वभावविप्रक्ष्टाः स्वभावविशेपरदिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । 
यदि प्रस्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिदिताः । अतश्च संनिहिताय ब्र 
प्रवृत्तः सः । २ । द्रष्रमप्रवरत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टुं ते न शक्याः 
प्रस्ययान्तरवेकल्यवन्तः स्वभाषविशेषयुक्तास्तु । ३ । दूरदेशकालास्तूभय- 
विकलाः । £ । तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रत्ययान्तरविकलो नामं । १ । 
स्वभावविरोषविकलस्तु भवेत्‌ 1 २ । अपश्यतस्तु शक्यो द्रष्टं योग्यदेशस्थः 
्रस्ययान्तरविकलः । ३ । अन्ये तृभयविकला इति । ४. । 


१ उपलम्भप्रव्ययान्तरसाकल्यस्वभावविशेषवान्‌ । २ कण पुस्तकस्य "भातश्च, इतिं 
पाठोऽशयद्धः प्रतीयते । ख० अतश्च सन्निहिता यदूद्रष्टुं प्रड़त्ताः ( अश्द्धः) ख। 
३ पश्यतः कस्यचित्‌ पुरुषस्य न प्रस्य यान्तरविकर्स्वं भवतति । ७ ख० पुस्तकेऽत्राङ्का 
न विद्यन्ते । 





२८ न्यायविन्दुः 
अनुपलब्धिुदाहत्य स्वभावसुदादतेमाह- 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि सध्यधमं हेतः । 
स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीदृशो हेतुः साध्यस्येवं खमभाव 
इत्याह । स्स्यारमनः सत्ता सेव केवला स्वसत्तामात्रम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
भवित शीलं यस्येति । यो देतोरास्मनः सनत्तासपेददय विद्यमानो मवति न 
तु देतसत्ताया व्यतिरिक्तं कच्चिद्धेठ॒मपेक्तते स॒स्वसत्तामात्रमावी साध्यः । 
तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स सखभावः । तस्य साध्यस्य नान्यः | 


उदाहरणम्‌-- 


[कि क क) 


यथा बरक्षोऽयं रिरापासादति । 

अयमिति धर्मी । वर्त इति साध्यम्‌ । शिशपात्वादिति हेतुः । 
तदयमर्थो वृक्तव्यवरहार योग्योऽयं शिशपाव्यवहारयोग्यस्वादिति 1 तन्न प्रचुर- 
शिशपे देशोऽधिदितशिशपाव्यवहारो जडो यदा केनचिटुचां शिशपायुपा- 
दृश्योच्यते अयं वृत्त इति तदासौ जाञ्याच््ठंशपाया उच्वल्वमपि वृक्तव्य- 
्वहारनिमित्तमवस्यति । तदा यानेवानुचां रिशंपां पश्यति तामेवाघर्चमव- 
स्यति । स मूढः शिशपासममात्रनिमित्े वृद्धव्यवहारे भ्रवर्यते । नोचत्यादि 
निमित्तान्तर मिह बृक्तव्यवह।रस्य । अपि तु शिशपात्रमाच्रं निमित्तं शिश- 
पागतशाखादिमच्वं निभित्तमित्यथः । 
. काययुदादतैमाद-- 

कायं यथा्भिएत्र धूमादिति । 
"भिरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धर्मा । धूमादिति हेतुः । का्यकारण- 


बी 


भावो लोके ` ्रत्यक्ताचुपलम्भनिवन्धनः प्रतीत इति न स्वभावस्येव कायस्य 
लत्तणयुक्तपर्‌ |` 


१ साध्यस्यैव स्वभाव, ख० साध्यस्य भावः । २ इदं पदं ₹० पुस्तके नेवोपरभ्यते। 
३ शिदाप०, क० म्रथमस्थाने “सिसप, द्वितीयस्थाने च "पः इति स्खिति। द्वितीय. 
पंक्तावप्यिद्मेव, श्रचुरतिसपे, किन्तु 'अविदितशिहपा० \ ४ यदा, ख० यथा।५उपा- 
द्य, ख० उपदश्यं। & ब्तम्यवहारनिमित्तं, ख० चत्तव्यवहारस्य निभित्तम्‌। 
७ रिक्ञापां पश्यति, ख० पश्यति शिक्लपाम्‌। ८ अब्ुक्तं, क० अनरत्तव्वम्‌। ९ ख० 
पुस्तके “स मूढः» इस्यस्यानन्तरं “दति विरामः प्रयुक्तः । १० अश्िरिति, क० वद्धिरिति। 
११ प्रव्य्ानुपरम्भनि बन्धनः, ख० प्रव्यत्ताचुपरुम्भः निबन्धनम्‌ । 
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नतु त्रिरूपत्वादेकमेव लिङ्गमय॒क्तम्‌ । अथ प्रकारभेदाद्धेदः । एवं 
सति स्वमाव्रहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्ात्िलमयक्तमिव्याह- 
४.१ 
अत्र दरौ वस्वुसाधनों । 


अत्रेति एए त्रिषु देतपु मध्ये द्वौ इेतू वस्तुसाधनौ विवे: साधंनौ 
गमको । 


एकः प्रतिषेधहेवुः । 

एकः प्रतिषेधस्य हेतुगेमकः । प्रतिषेध इति चाभावोऽभावव्यवहार- 
चोक्तो द्रष्टव्यः | तदयमर्थो हेतुः साध्यसिद्धथथंत्वात्साध्याङ्गम्‌ । साध्यं 
प्रधानम्‌ । अतश्च साध्योपकरणस्य हेतोः प्रधानसाभध्यसेदाद्धेदो न खरूप- 
मदात्‌ । साध्यश्च कश्चिद्धिधिः कश्चिसख्रतिषेधः । विधिप्रतिपेधयोश्च 
परस्परपरिदारेणावस्थानात्तयहितू भिन्नौ । विधिरपि कथ्चिद्धेतोर्भिननः कथि- 
द्भिन्नः । भेदाभेद्योरप्यन्योन्यव्यागेनारमस्थितेर्भिन्नौ देत्‌ । ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधाद्धेतयो भिन्ना न तु खत एप्ेति | | 

क्मापपुनख्याणां देतुखं कस्माच्ान्येषामहेतुत्वमित्याशङ्थ यथा 
श्रयाणासेव हेतुखमन्येपां चाहेतुखं तदुभयं दशंयितुमाह- 

स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 

स्वभावेन प्रतिबन्धः स्वभावप्रतिबन्धः । साधनं तेति समासः । 
सभाधप्रतिबद्धस्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यथेः । कारणे स्वभावे च साध्ये 
खभविन प्रतिबन्धः कायेश्वभावयोर विशिष्ट - इव्येकेन समासेन योरपि 
संम्रहः । दिर्यस्मादर्थे । यस्मास्स्वमावप्रतिबन्धे सति साधनार्थं; साध्यार्थः 
गमयेत्तस्मात्रयाणां गमकसमन्येयासगमकखम्‌ । 

कष्माद्पुनःस्वमावप्र तिबन्ध एव्र सति गम्यगमकभावो नान्यथेत्याह-- 

तदप्रतिबदस्य तद्व्यभिचारनियमाभावाव्‌ । ` 
तदिति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेनाप्रतिबद्धस्तदप्रतिबद्धः । यो 


[द्व 7 
१ शुक्तम्‌, इति पाटः क० पुस्तक एव विद्यते । सर्वत्रान्यत्र तु अयुक्तं" इस्येव पाठः। 


सुद्रितुस्तकस्य सम्पादकेनापि “अयुक्त एव प्रयुक्तम्‌ । नरमाकं सम्मतौ तु “अयुक्त 
अत्रायुक्तमेब । २ अत्रेति पपु, ख० अत्रेति अत्र। ३ इदं पदं ख० पुस्तके न॒ विद्यते । 
9 इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते ५ परस्पर०, ख० परस्परम्‌। 8 हेतवः, खण 
देतबोऽपि । ७ कारणे, ख० कारण०। 
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यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धस्तस्य तदभ्रतिबद्धस्य तद्व्यभिचारनियमाभा्वस्त- 
स्याप्रतिबद्धविषयस्याव्यभिचारस्तदव्यभिचारस्तस्य नियमस्तदभ्यभिचारनि- 
यमस्तस्याभाषात्‌ । अयमथः । न हि यो यत्र स्वभावेन नं प्रतिबद्धः स 
तसमप्रतिवंद्धविषयमवश्यसे् न व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचार- 
नियमः । अविनाभावनियमः । अव्यभिचारनियमाच्च गम्यगमकभावः | 
नदि योग्यतया प्रदीपवत्परोक्ताथभरतिपत्तिनिभित्तमिष्टं लिङ्गम्‌ । अपि 
त्वऽ्यभिचारित्वेन निश्चितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिबन्धे सत्यतिनाभावं- 
निश्चयः । ततो गस्यगमकमावः । तस्म्स्मावघभ्रतिबन्धे सत्यर्थाऽथं गस- 
येन्नान्यथेति स्थितम्‌ । 

न॒ च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते ! तदिह साध्यसाधनयोः 
कस्य क प्रतिबन्ध इत्याह-- 

खं च प्रतिबन्धः साध्येऽथे छिङ्गस्य वस्तुतस्ता- 

द्त्म्यात्साध्याथादुसपत्तेश्च | 

स च शवभावप्रतिवन्धो लिङ्गस्य साध्येऽथं । लिङ्खं परायत्तसाद्मत्ति- 
बद्धम्‌ । साध्यस्तवर्थोऽपरायत्तस्वासतिबन्धविषयो न प्रतिबद्ध इत्यथः | 
तत्रायमथंस्तादारम्याविकशेषेऽपि यस्रतिबद्धं॑तद्रमकम्‌ । यस्रतिबन्धविषथ- 
स्तद्रम्यम्‌ । यस्य च धम्य यन्नियतः स्वभावः स तस्रतिबद्धो यथा प्रयन्ना- 
नन्तरीयकत्वाख्योऽनिस्यत्वे । -यस्य तु स चान्यश्च स्वभावः ख प्रतिबन्ध- 
बिषयः । न तु प्रतिबद्धः । यथानित्यत्राख्यः प्रयनानन्तरीयकत्वाख्ये | 
निश्वयपेच्तो हि गम्यगमकभावः । प्रयन्नानन्तरीयकत्यसेव चानित्यस्रभावं 
निधितम्‌. । अतस्तदेवानिव्यत्वे प्रतिबद्धं, तस्मान्नियतविषय एव गस्यगम- 
कृभावो नान्यथेति । कस्मास्पुनः स्वमावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य न व्तुर्न 
इत्याह । वस्तुत इत्यादि । स साध्योऽथं अत्मा खभावो यस्य तत्तदात्मा 


१ अभावः, ख० जभावात्‌। २अप्रतिवद्ध०) ख० अगप्रतिवन्ध०। २ दं पदं 
ख० पुस्तके न विद्यते । ४ अप्रतिबद्ध० ख० अप्रतिवन्ध०। ९ अविनाभावनिश्चयः, 
ख० अविनाभादिल्वनिश्चयः। ३ छ, ख० कः । ७ अस्माकं सम्मतौ "वस्तुतः, अन्यत्र 
तु “वस्तुनः”. ८ "न वस्तुनः, इति पाटः ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ९ “अर्थं भस्मा, 
इति पाटः ख० पुस्तके न विधते 1 
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तस्य॒ भावस्तादौत्म्यं तस्माद्धेतोर्यतः साध्यस्वभावं साधनं तस्मात्तततत्र 
स्वभावध्रतिवद्धभित्यथेः । यदि ` साध्यस्रभावं साधनं साध्यखाधनयोर- 
सेदास्रतिज्ञाथकदेशो हेतुः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमाथेसता रूपेणा- 
सेदः । तयोर्विकल्पविपयस्तु यत्समारोपितं रूपं तद्पेक्तः साध्यसाधन- 
मेदः । निश्च॑यापेत्त एव हि गम्यगमकभावः । ततो निश्वयारूढरूपपित्त 
एव तयोर्भेदो युक्तो वास्तवसत्वमेद इति । न केवलं तादात्म्यादपि तु 
ततः साध्यादथौदुत्पत्तिर्लिङ्गस्यं तदुत्पत्तेश्च साध्येऽथं स्वभावप्रति- 
बन्धो लिङ्गस्य । 

कस्सान्निसित्तद्रयात्सरभावभ्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यस्मादित्याद-- 

अतत्स्वम्‌ाबस्यातदुतत्तेश् तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । 

सं स्वसावोऽस्य सोऽयं तस्स्वभावः । न॒ तत्घ्भायोऽतस्प्वभावः । 
तस्मादुस्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न॒ तथातदुत्पत्तिः । यो यत्छभावो 
यदुत्पत्तिश्च न मवति तस्यातत्स्वसावस्यातदुत्पत्तेश्च । तत्रातत्स्वभावेऽ- 
युपद के चाप्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति सोऽयमप्र तिबद्धस्वभावस्तस्य भावोऽ- 
पतिवद्धस्वमावलवं तस्मादप्रतिबद्धस्वभावलात्‌ । यद्यतत्ध्भावेऽनुपादके च 
कृश्िलप तिवद्धस्वसावो भवेत्‌, मवेदन्यतोऽपि निमित्तात्खभावप्र तिबन्धः। 
भ्रतिवद्धस्वमावत्वं हि स्वभावप्रतिवन्धो न चान्यः कथिदायत्तसखभावः | 
तस्मात्तादाल्म्यतदुसखत्तिभ्यासेव स्वमावग्रतिबन्धः । 

भवतु नाम तादात्म्यतद्धरपत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः कार्यस्वभाव- 
योरेव तु गमकतं कथमिव्याद- 


ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावका्ैयोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 
इतिस्तस्माद्थ । यस्मास्स्वभावे कायं ए च तादास्म्यतदुत्पत्ती 


स्थिते तन्निबन्धनश्च गम्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यामेव कायेस्वभावाभ्यां 
वस्तुनो विधेः सिद्धिः । | 





१ तादाष्भ्यं, ख० तादार्म्यं तस्स्वभावस्वम्‌ 1 २ इदं पदं ख० पुस्तक एवोपकरुभ्यते । 
-& धर्मध्मीससुदायो प्रतिज्वा । तदेकदेक्लो धर्मा धसी वा । 8 निश्चयापेच्त एव, ख० निश्च 
यापेत्तया एवं । ५ छिङ्गस्य, ख० छिङ्गस्य स्यात्‌ । 


„ ॥ ॐ 
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अथ प्रतिषेधसिद्धिरदश्याचुपलस्भादपि कस्माननेटेत्याह- 

प्रतिषधक्िद्धिरपि यथोक्ताया एवानु परुन्धेः । 

प्रतिषेधभ्यवहारस्य सिद्धियंथोक्ता या दश्यानुपलब्धिस्तत एव भवति 

यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता । 
ततस्तावत्कस्माद्भवतीव्याद- 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 

सति तस्मिन्प्रतिपेध्ये वस्तुनि यस्माद ्ृश्याजुपलब्धिनं संभवति 

तस्मादसंमवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः। 


अथ तत एव कस्मादित्याद- 
अन्यथा चायुपटन्धिखक्षणप्राप्तषु देशकाटस्वभावतिप्र- 
कष्टेष्वातमप्रत्यक्षनिव्रत्तेरमावनिश्यामावात्‌ | 

सति वस्तुनि तस्या अदश्यानुपलब्धेः संमवादित्यन्यथा शब्दाथेः | 
एतस्मात्कारणान्नान्यध्या अनुपलब्धेः प्रतिपेधसिद्धिः । त एतत्सत्यपि 
वस्तुनि तस्याः संभव इप्याह । अनुपलब्धिलच्तणप्राप्तेष्वित्यादि । इहं 
प्रत्ययान्तरसाकल्यस्स्मावविरोषाचोपलब्धिलन्तणप्राप्ठाथं उक्तः | द्रयोरेद- 
स्याप्यभावेऽनुपलब्िलक्तणप्राप्तोऽथं उच्यते । तदिदादुपलव्धिलक्तणप्राप्ते- 
.ष्विति प्रव्ययान्तरकेवल्यवन्त उक्ताः । देशकालस्वमावविभ्रङ्कषरेष्िति । 
सख्रभावविरोषविप्रह्ष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च स्वभावश्च देर्विप्रह्ष्ठा इति 
विग्रहः । तेष्वभावनिश्चयस्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्याभाव इष्टः । 
कस्मा्निश्चयामाव इत्याह । तेषु प्रतिपत्तरात्मनो यलत्यत्तं तस्य निवृत्तेः 
कारणाञ्िश्वयाभावः । यस्मादजुपलव्धिलक्तणप्राप्तेष्वात्म्रव्यत्तनिवृत्तेरभा- 
- वनिश्चवयाभावस्तस्मात्सत्यपि वस्तुन्यात्मप्रत्यत्तनिघ्र्तिलक्तणाया अदृश्याचुप- 

लब्धैः संभवः ।. ततो यथोक्ताया ए प्रतिपेधसिद्धिः । 
१, “एकस्य, इति पाठा० ख० पुस्तक एव विद्यते । क० पुस्तके युद्वितपुस्तके च 


^पकेकस्य' इति पाठ उपरभ्यते । २. स्वभावविदोषविप्रङष्टाः, स्व० स्वभावविशेष. 
रहिताः। २. जातुः । | 
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थें दश्यानुपलब्धिः कसिमिन्काले प्रमाणं किंस्वभावा किंव्यापारा 
चेत्याह-- 


अभ्रूटस्म्रातसस्कारस्यातातस्य वतमानस्य च ब्रातपत्तु- 


प्रत्यक्षस्य चञ्ञात्तरभावनव्यवहारसाधना । 
प्रतिपत्तुः भ्रत्यत्तो घटादिरथस्तस्य निवरृत्तिरलुपलब्धिस्तद भावस्भा- 
वेति यावत्‌ । अत एवाभावो न साध्यः खभावानुपलब्धेः सिद्धत्वात्‌ । 
अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकन्ञानसंसगिणि भूतले भासमाने समम- 
सामग्रीको ज्ञायमानो दृश्यमानतया संभावितत्वादपरत्यत्त उक्तः । शत 
एकनज्ञानसंसगीं दृश्यमानोऽर्थस्तञ्ज्ञानं च प्रत्यत्तनिवृत्तिरुच्यते । ततो 
हि दश्यमानादथोत्तदुवुद्धेश्च संमप्रदशंनसामभ्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावि- 
तस्य निघरृत्तिरवसीयते । तस्माद्थज्ञान एव प्रव्यक्तुस्य घटस्याभाव उच्यते । 
न तु निदटरत्तिमाचरसिहाभावो निवृत्तिमाच्राटश्यनिव्रच्यनिश्चयात््‌ 1 ननु च 
दश्यनिचरत्तिरवसीयते दश्याचुपलम्मात्‌ । सत्यमेवेतत्‌ 1 केवलमेकनज्ञान- 
संसर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेदुदृश्य एव भवेदिति दृश्यः संभावित- 
स्ततो दृश्याुपलष्िर्निश्चिता । दश्यातुपलब्धिनिन्धयसामथ्योदेव च 
टेश्यासावो निशितः ' यदि दहि दश्यस्तत्र मवेद्दृश्यानुपलस्मो न भवेत्‌ । 
अतो दश्याजुपलम्भनिश्चयादु दश्यामावः सामथ्यौदवसितो न तं व्यवह्यत 
ति दृश्यानुपलस्भेन व्यवहतेव्यः । तस्मादथौन्तरमेकन्ञानसंसर्मिं दश्य- 
मान तञ्ज्ञानं च प्रत्यत्तनिबरत्तिनिश्चयहेतुत्वासरत्यत्तनिव्रत्तिरुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 
यथा चेकनज्ञानसंसर्मिणि प्रस्यक्तवटस्य ` प्रत्यत्तत्वमारोपितमसतोऽपि तथा 
तस्मिननेकन्ञानसंसर्गिख्यतीते वतमाने चामूढस्छविसंस्कारे च घटस्य तद्रप- 
मारोपितमसत इति द्रष्टज्यम्‌ । अनेन दृश्याुपलब्धिः प्रत्यक्तवटनिवर्ति. 
स्वभावोक्ता । साच सिद्धा तेन नं घटाभावः साध्योऽपि त्वभावन्य- 
वहार इत्युक्तप्‌ । 





१. इद्‌ पदं ख० पुस्तक पएवोपरभ्यते। २ "दश्यमानतया, इति पाठः ख० पुस्तक 
एवास्ति 1 भन्यत्र स्त्र तु दृश्यतया, इव्येव पाठः। ३. संसर्गी, ख० संसर्गात्‌ । 
४, समग्र, ख० समय । ५. (तु, इति पाडः ख०. पुस्तके नेवोपरुभ्यते 1 &. ५न्‌? 
इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । 


* न्या० 
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अमूढोऽश्रष्टो दशेनाहितः स्मृतिजननरूपः संस्कारो यस्मिन्धटादौ स 
तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपन्तप्त्यक्तस्येति सम्बन्धः ।` वतेमानस्य च 
परतिपत्त्रत्यत्तस्येति सम्बन्धः । अमूढस्खतिसंस्कारम्रहणन्तु न वतेमान- 
विशेषणम्‌ । यस्मादतीते घटविविक्तप्रदेशदशंने स्यृतिसंस्कारो मूढो दश्यवटा- 
लुपलम्भे दृश्ये च घटेऽमूढो भटंति । वतमाने च घटरदितप्रदेशदशंने 
न स्मरतिसंस्कारमोहः । - अत एव न घटानुपलम्भै नापि घटे मोहः । 
तस्मान्न . वतेमाननिपेभ्यविरोषणममूढस्यृतिसंस्कारभरदणम्‌ । स्षतिसंस्कार- 
ठ्थभिचाराभावाद्तेमानस्याथंस्य । अत एव वतंमानस्य चेति । चशब्दः 
कृतो विशेषणरदहितस्य बतेमानस्य विशोषणवतातीतेन समुदयो यथा विज्ञा- 

` येतेतिं । तदयमर्थोऽतीतोऽलुपलम्भः स्फुटं रमयंसाणः प्रमाणं वर्तसानश्च | 
ततो नासीदिह घटोऽचुपलब्धसवान्नास्त्यनुपलध्यमानत्वादित्ति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र, घटोऽनुपलप्स्यंमानत्वादिति शक्यं ज्ञातुम्‌ | 
अनागताया अनुपलब्धेः सत्वसन्देदादिति । कालविश्धेषोऽलपलव्छेव्यौ 
ख्यातः । 

व्यापारं दशंयति । अभावस्य व्यवहारो नास्तीत्येवभाकारं ज्ञानं 
शब्दश्वैवमाकारो निःशङ्कं गमनागमनलक्तणा च प्रवृत्तिः शायिकोऽभाव- 
व्यवहारः । घटाभावे दि ज्ञाते निःशङ्क गन्तुमागन्तुं च प्रवतेते । तदेव- 
मेतस्य त्रिविधस्याप्यभावब्यवक्षारस्यं द श्यानुपलब्धिः साधनी प्रघ्िंका ! 
यद्यपि च नास्ति घर इति ज्ञानमदपलब्धेरेव भवत्ययमेव चासाचनिश्चय- 

+. स्तथापि यस्मादप्रव्यत्तेण केवलः प्रदेश उपलन्धस्तस्मादिह् घटो नास्ती- 
त्येवं च भरत्यक्ञव्यापारमनुसस्त्यभावनिश्चयः । तस्मासरत्यत्तस्य केवलप्रदेश- 
म्रहणन्यापारान्सा्यंभावनिश्चयः प्रव्यन्ञक्रतः । किच्च । दश्यानुपलम्भनि- 
यकरणसामथ्यौदेव पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यत्तेणेवाभावो निधितः । केव- 
लमटष्टानामपि सतवसंभवात्‌ । सत्तशङ्कया न शक्तोत्यसच्वं व्यवहतुम्‌ । 


, १. स्मरतिसंस्कारः। २- इदं पदं ख० पुस्तके न विध्यते । ३. "इतिः इति पाठः 
ख०: “पुस्तके: न विध्यते । ` ४. रफुटं, क० स्फुटः । ५. अनुपटप्स्यमानष्वात्‌ , क० 
अनु प्रक्म्यमानत्वात्‌ । &. निःशङ्कं गमनागमन०, ख० नि्शंक्गमागम० । ७. तदेव- 
मेतस्य, ख० तदेव तस्य । ८. उ्यवहारस्य;, क० व्यवहार० । 
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अतोऽनुपलम्भोऽभावं व्यवहारयति । दश्यो यतोऽनुपलब्धस्तस्मान्नास्ती. 
त्यतो दश्यानुपलम्भोऽभावज्ञानं छृतं प्रबतेयति न त्वकृतं करोतीत्यभावनि- 
श्चयोऽनुपलम्भास्रवरत्तोऽपि प्रस्यन्तेण छतोऽचुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त ट्य- 
भावव्यवहारभ्रवर्तिन्युपलब्धिः । 
कस्मास्पुनरतीते वतमाने चानुपलव्धिगेमिकेत्याह-- 
तस्या एवाभवनिशथयात्‌ । 
तस्या एव यथो्तकालाया अचुपलब्वेरभावनिश्वयात्‌ । भनागता 
द्युपलब्धिः स्वयमेव संदिग्धस्वभावा । तस्या असिद्धाया नामावनिच्च. ' 
योऽपि सवतीतवत्तसानाया इति । 
संप्रव्यनुपलब्धेः भ्रकारभेदं दशंयितुमाद- 
सा च प्रथोगमेदादेकादशपरकारा । 
सः चेबाठुपलञ्धिरेकादशध्रकारा, एकादश प्रकारा अस्या इव्येकाद- 
शप्रकारा । छतः प्रकारभेदः प्रयोगमेदात्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्या. 
भिधानव्यापार उच्यते । शब्दो हि साक्ञात्कचिदथौन्तराभिधायी कचि- ` 
स्रतिषेधान्तससि्धायी । सवेत्रैव तु दृश्यानुपलब्धिरशब्दोपात्तापि 
गम्यत इति वाचकन्यापार्मेदीदचुपलस्मप्रकारभेदो न तु ` स्वरूपभेदा- ` 
दिति यावत्‌ | 
प्कारसेदानाह-- 
रवभावालुपरुन्धियेथा । नान्न घूम उपटन्धि- 
छक्षणप्राक्षस्यादपर्ब्धेरिति । 
प्रतिषेश्यस्य यः स्वभावस्तस्याजुपलब्धिः । यथेति । अत्रेति धर्मी न 
धूम इति साध्यम्‌ । उपलब्धिलत्तणप्रापतस्यादुपलन्धेरिति देतु: । अयं च 
हेतुः पूवेवब्याख्येयः ॥ १ ॥ 


१. इदं पदं ऋ० पुस्तके नेव दिद्यते । २ ्रवर्तिनी, इस्ययमेव पाठः ख० 
पुस्तके विधते । क० पुस्तके स्पष्टरूपेण श्रवक्तेनञुपर०> इति लिखितं यच्च “्वत्तन्यु- 
पक०” इस्यशदधे रूपे विकारितम्रः। ३. ख० पुस्तके "एकादृश्चप्रकारा एकादश प्रकारा 
अस्य इत्येकाद्खभ्रकाराः इति छिलितम्‌ । सुद्वितपुस्तके क० पुस्तके च "एकाददा प्रकारा 
भस्था इव्येकादश्ञप्रकाराः इति पाठः । 9. भेदात्‌, क० मेद्‌०। 
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कायाज्परून्धिर्यथा । नेहाप्रतिबडसामथ्यानि धूम- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ । 

प्रतिषेभ्यध्य यत्काय तस्यानुपलन्धिरूदाह्ियते । यथेति । इहेति 
धर्मी । अप्रतिबद्धमलुपहतं धूमजननं प्रति सामथ्यं येषां तान्यप्रतिबद्ध- 
सामथ्योनि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावादिति हेतुः । कारणानि च 
नावश्यं कायेवन्ति भवन्तीति कायौदशंनादध्रतिवद्धसामथ्यीनासेवाभावः 
साध्यः । न खन्येषाम्‌ । अग्रतिबद्धशक्तीनि चान्त्यत्तणभावीन्येवान्येषां 
प्रतिबन्धसंभवात्‌ । कायोनुपलब्िश्च यत्र कारणमहश्यं तत्र प्रयुज्यते 
श्ये तु कारणे दश्यायुपलब्धिरेव गभिका । तत्र॒ धवलंग्रदोपरि- 
स्थितो ` गृहाङ्गणमपश्यन्नपि चतुषु  पार््वेष्वज्गणभित्तिपरयन्तं पश्यति । 
भित्तिपयेन्तसमं चालोकसंज्ञकमाकाशदेशं धूमविषिक्तं पश्यति । 
तत्र धूमामावनिश्वयादयदेशस्थेन वष्िना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यातं । 
तस्य च बहेरप्रतिबद्धसामथ्यंस्यामावः प्रतिपत्तव्यः । तंदुग्रहाङ्गणदेशेन 
विना जन्यमानो धूमस्तदे्शंः स्यात्‌ । तस्मात्तदेशस्य वद्धेरभावः प्र्तिप- 
तव्यः । तदूगृहाङ्गणदेशं भित्तिपरित्तिप्रं भित्तिपयन्तपरित्तिपरेन चालोका- 
त्मना धूसविविक्तनाकाशदेशेन सह धर्मिणं करोति। तस्मादुटश्यमानादृश्य- 
मानाकाशदेशावयवः भ्रव्यत्ताप्रत्यत्तसमुदायो बह्यसमावप्रतीतिसामथ्यीयातो 
घमीं न दृश्यमान एव । इद्ेति तु प्रस्यत्तनिर्दशो दश्यमानभागपेत्तो न 
केवलमिहेव दश्यादृश्यसस्ुदायो धम्येपि स्वन्यत्रापि । शब्दस्य त्णिकत्वे 
साध्ये कश्चिदेव शब्द्‌: प्रत्यत्तोऽन्यस्तु परोत्त॒स्तददिदापि । यथा चात्र 
धमी साध्यप्रतिपत्त्यधिकरणभूतो दृश्यादृश्यावयवो दशितस्तद्दुत्तरेष्बपि 
भ्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः ।। २ ॥ 


क © १७ क 
व्यापकायुपरन्धियथा । नात्र रिरापा ब्रक्षाभावादिति । 
भरततिषेध्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको ध्मस्तस्यानुपलब्धिरूदाद्धियते । 
१, धवरुगरुह० ख० धवटठग्रुहस्य । २. ख० पुस्तके नायं पाठो दश्यते 1 ३. क० 
तङ्गहाङ्गणदेशेन भ ( शद्धः ) वह्धिना । ख० तङ्गृहांगणस्थेन च । ४. "तदेश? 
इति पाठः ख० पुस्तके “ताः” इवावरोक्यते । ५. दश्यमानादश्यमानाकाक्ञदेक्षावयवः, 
क० दश्यमानाकारी ( भद्धः ) देशावयवः। 
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यथेति । अत्र धर्मी । न ` शिशपेति शिशपाभावः साध्यः । बृत्तेस्य 


ठ्यापकध्याभावादिति हेतुः । इयमप्यनुपलब्धिव्योप्यस्य शिशपौत्वस्य 
दृश्याभावे भ्रयुञ्यते । उपलब्धिलक्तणप्राप्ते तु व्याप्ये दृश्यानुपलब्धि- 


गमिका । तत्र यदा पूचोपरावुपरिलष्टौ सयुन्नतौ देशौ भवतस्तयोरेकस्त- 
रुगहनोपेतोऽपरभ्चैकशिलाघटितो निचं्तकन्तः । द्रष्टापि तसस्थान्वृन्ञान्प- 
श्यन्नपि शिशपादिभेदं नं यो विवेचयति । तस्य वृन्तरवं प्रस्यत्तमप्रत्यत्त 
शिशपास्यम्‌ । स हि निचरंत्त एकशिलाघटिते वृ्ञाभावं टदश्यत्वादुदृश्यानु- 
पलम्भादवस्यति । शिशपात्ाभावं तु व्यापकस्य वृक्तस्याभावादिति । तादो 
विषयेऽस्या अभावसाधनाय प्रयोगः ॥ ३ ॥ 
स्वभावविरुडोपरन्धियेथा । नात्र सीतस्पर्शोऽग्नेरिति । 
प्रतिपेध्यस्य स्वभावेन बिरुद्धस्यो पलब्धिरूदाह्ियते । यथेति । अघरेति 
` धर्मा | न शीतस्पशं इति शीतस्पशेप्रतिषेधः साध्यः । बहवेरिति हेतुः । 
इयं चालुपलब्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्र शीतस्पर्णोऽदृश्यः । श्ये दृश्यानु- 
पलब्धिप्रयोगात्‌ । तस्माद्यत्र वणेषिशेषादहिटश्यः शीतस्पर्शो दृरस्थंतवा- 
त्सन्नप्यदश्यस्तच्रास्याः प्रयोगः ॥ ४ ॥ | 
विरूडकार्योपरन्धिर्यंथा । नात्र शीतस्पशां धूमादिति । 
प्रतिपेध्येन यद्िश्द्धं तत्का्यस्योपलब्धिगमिका । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न शीतस्पशं इति शीतस्पशोभावः साध्यः । धूमादिति देतु: 1 
यत्र शीतस्पशंः सन्दश्य: स्यात्तत्र दृश्यानुपलब्धिर्गमिका । यत्र विरुद्धो 
वहिः प्रत्यत्तस्तत्र विरुद्धोपलब्धिः । द्वयोरपि तु परोक्त्वे विरृर्धकार्योप- ` 
लब्धिः प्रयुञ्यते । तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निवतयितुं समर्थस्याग्नेर- . 
जुमापकं यदा विशिष्ट धूमकलापं नियौन्तमपवरकार्पश्यति तदा बिशिष्टा- ` 
दहेरलुमिताच्ीतस्पशंनिव्रृ्तिमं लुभिमीते । इह दश्यमानद्वारभदेशसदितः ` 
सवीर्पवर काभ्यन्तरदेशो धर्मौ साभ्यप्रतिपत्त्यनुसरणातपूर्ववद्‌ द्रष्टव्यः ॥ ५ ॥ 


9. रिश्ञपासवस्य, एल० रिङ्ापाव्व० । २. नयः, खन्यो न। ३. तादे 
छ० तादश्ञ० । 9. पाठोऽयं ख० पुस्तके नैवोपकम्यते । ५ क° पुस्तके द्रति, इव्यसं रद्य > 
“न शीतस्पद' इत्यशयुद्धो पाठो विद्यते । ६. द्ये, क० दश्यो, ख० दणश्ये तु । ७. दूर. 5 
स्थस्वात्‌ , ख० दूरत्वात्‌ । <. विरद०, क० विरोघ० । ९. तन्न, क० यन्न । १०, निन्ू- - 
त्िमनुमिमीते, क० नि डत्तिरनुमीयते । ११. सर्वापवरक०, ख० सर्वो पवर० ॥ 


३८. न्यायविन्दुः 


विरुडव्याप्तोपरुन्धियेथा । न  धुवमावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशो हेत्वन्तरपेक्षणादिति । 

प्रतिषेध्यस्य यद्धिरद्धं तेन व्याप्तस्य धमौन्तरस्योपलब्धिरुदादतव्या | 
यथेति । ध्रुवमवश्यं भवतीति धरुवभावी नेतिधरुबभाषित्वनिषेधः साध्यः । 
विनाशो धमी । मूतस्यापि भावस्येति धर्मविशेषणम्‌ । भूतस्य जातस्यापि 
विनश्वरः- स्वभावो नावश्यंभावी किमुताजातस्येत्यपि शब्दां; । जनना. 
दवेतोरन्यो हेतु्हैतवन्तर मुद्ररादि तदपे्तते विनश्वंरः । तस्यापेक्तणादिति 
हेतुः । हेत्वन्तरापेक्षणं नामाध्रं बभावित्वेन व्याप्तम्‌ । यथा वाससि रागस्य 
रञ्रेनादिहेत्वन्तरापेन्तणधुवभावित्वेन व्याप्तम्‌ । श्ुवभावित्वविरुद्धं॑चाघ॑व- 
भावत्वम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्वभावात्मा देत्वन्तरापेक्त॒ इष्टः । ततो 
विरद्धन्याप्तहेतवन्तरपेक्तणदशनाद्‌ श्ुवभावित्वनिपेधः । इह धरुवभाविच्वं 
नित्यत्वमधरुवभावित्वं चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च परस्परपरिदा- 
रेणावस्थानादेकन्न विरोधः । तथा च सति परस्परपरिदारवतोद्रयो यदेकं 
दृश्यते तत्र द्वितीयध्य तादात्म्यनिपेधः कायः | तादार्म्यनिवेधग्ध दशय. 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । र्यत एवं तादात्म्यनिषेधः क्रियते यद्यं 
दश्यमानो नित्यो भवेन्नित्यरूपो दृश्येत । न च नित्यो द्यते | 
तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिपेध्यस्य नित्यत्रस्य दश्यमानास्मत्वसभ्युपगस्य 
प्रतिषेधः कृतो भवति । वस्तुनोऽप्यदश्यस्य पिशाचादेयेदि द श्यवटात्थ- 
त्वनिपेधः*” क्रियते दृश्यात्मत्वमभ्युपगसभ्य क्तंज्यः । “यदयं दृश्यमानः 
पिशाचात्मा मवेपिशाचो ष्टो भवेत्‌ । न च दषटस्तस्मान्न पिशाच इति 
दृश्यात्मत्वाभ्युपगमपूवेको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि बस्तुनोऽवसतुनो वां 
` दृश्यस्थादृश्यस्य च तादात्म्थनिपेधः । तथां च सति यथां घटस्य दश्यस्य- 
मभ्युपगम्य प्रतिषेधो दश्यानुपलम्भादेव तद्वत्सर्वस्थ परस्पर परिद्ारवतोऽ- 


~=) ~ क 


$ पारोऽयं ख० पुस्तके न वियते । २ जननात्‌, ख० जनकात्‌ । ३ विनश्वरः। 
तस्य, क० विनश्वरस्य । ४ नामाध्रव०, ख० नाध्रुव० 1 ५ रञ्जनादि०, ख० रजका दि०। 
ई इदं पदं ख० पुस्तके न ॒विद्यते। ७ दश्यतया, क० तया । «८ यतः, क० यः। 
९% दश्यमानात्मत्वं, ख० दश्यमानास्मकत्वम्र्‌ । १० यदि, ख० यदेव । ११ दश्यवरा- 
व्मत्व०; ` ख० दश्यघरात्मकत्व० । १३ यद्ययं, ख० यथघ्ययं घटः । १३ प्रतिषेधः, ख० 


निषेधः । 
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न्यत्र दृश्यमाने निपेधो दश्यानुपलम्भादेव । तथा चास्येवजातीयकस्य 
प्रयोगस्य स्वभावानुपलब्धावन्तभौवः ॥ £ ॥ 


कायेविरुूडोपरन्धि्यंथा । नेहाप्रतिबदसामथ्योनि 


शीतकारणानि सन्त्यभेरिति । 

प्रतिपेध्यस्य यत्काय तस्य यद्धिरुद्धं तस्योपलव्धेखुदाहरणम्‌ । यथेति । 
इदेति धर्मी । अभ्रतिबद्धं सामथ्यं येषां शीतकारणानां शीतजननं प्रति नं 
तानि सन्तीति साध्यम्‌ । वहेरिति हेतुः । यत्र॒ शीतकारणान्यदश्यानि 
शीतस्पर्शोऽप्यटश्यस्तत्रायं हेतुः श्रयोक्तव्यः । दृश्यत्वे तु शीतस्पशंस्य 
तत्कारणानां वा कायीनुपलब्िर्रश्यालुपलव्धिवौ गमिका । तस्मादेषाऽप्य- 
भावसाधनी । ततो यस्मिन्देशे सदपि शीतकारणमदश्यं शीतस्पशंन्च 
दूरस्थस्वास्रतिपत्तुवेहिभोस्वरवणेत्वाद्‌ दूरादपि दृश्यस्तत्रायं प्रयोगः ॥ ७ ॥ 


व्यापकविरुडोपरन्धियेथा । नात्र तुषारस्पर्शोऽप्रिति । 
प्रतिषेधस्य यन्यापकं तेन यद्धिरुद्धं तस्योपलब्धिरदादेतव्या | यथेति। 
अत्रेति धर्जी । तुपारपरशो नेति साध्यम्‌ । वंहेरिति हेतुः 1 यत्र व्याप्य 
सतुषारस्पशों उ्यापक्श्च च शीतष्पर्शा न दश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोदश्यत्वे 
स्वमावस्य उयापकस्य चानुपलब्धियवः प्रयोक्तव्या । तथा च॑ सत्यभाव- 
साधनीयम्‌ । दूरवर्िंनश्च प्रतिपन्तुस्तुषारस्पशंः शीतस्पशंविशेषः । शीतमात्र 
चं परोन्तम्‌ । वद्धिस्तु रूपविशेषाद्‌- दूरस्थोऽपि प्रत्यक: । ततो वहेः शीत- 
मात्राभावः । ततः शीतविश्ेषतुषारस्पशौभावनिश्चयः । शीतविशोषस्य 
शीतसामान्येन व्याप्तस्यादिति विशिष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥ = ॥ 


कारणाचुपरन्धियेथा । नात्र धूमोऽग्न्यभावादिति । 
प्रतिपेभ्यस्य यत्कारणं तध्यानुपलब्धेरुदाहरणम्‌ । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न धूम इति साध्यम्‌ । बह थसस्वादिति हेतुः । यत्र कार्यं सदपि 
श्यं न भवति तत्रायं प्रयोगः । देश्ये तु कायं दृश्यानुपलन्धिगमिका । 


१ न तानि सन्तीति, ख० तानिन संती (लशद्धः)1 २ वहः, ख० अभ्नेः। 
३ पदमिदं ख० पुस्तक एव दृश्यते । ४ पदमिदं ख० पुस्तके न दश्यते 
ण विश्लिष्ट, ख० विश्िष्टे। & दश्यं न अवति, ख० भदश्यं भवति । . 
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ततोऽयमप्यभावसाधनः । निष्कम्पायतसललिलपूरिते हदे देमन्तोचित- 
बाष्पोद्रमे विरले संभ्यातमसि सति सन्नपि तत्रं धूमो न दृश्य इति 
कारणानुपलब्ध्या प्रतिषेध्यते । बहिस्तु यदि तस्यास्भस उपरि प्लवमानो 
मवेऽ्ञव्िंतो रूपविरोषादेबोपलब्धो भवेत्‌| अञ्वलितस्सिन्धंनमध्यनि विष्टो 
भवेत्त्रापि दृहनाधिकरणमिन्धनं प्रत्यक्षमिति स्वखूपेणाधाररूपेण वा हश्य 
एव बहिरिति तत्रास्याः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 
 कारणविरुद्धोपरन्धियथा । नास्य रोमहषोदिविरोषाः 
संनिहितदहनविरोषत्वादिति । 
परतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्रिरशुद्धं तस्योपलव्धेर्दादरणम्‌ । 
यथेति । अस्येति धर्मी । रोम्णां हषं उद्धेदः स आदिर्य॑षां दन्तवीणादीनां 
शीतकृतानां ते विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भयश्रद्धादिक्ृतेभ्य इति रोमहपोदि- 
विशेषाः । ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव विशिष्यते र्तदस्मारदना- 
च्छीतनिवतंनसामर्थ्यैनेति दहनविशेपः । कथिदहनः सन्नपि न शीत- 
निवतेनक्तमो यथा प्रदीपः । तादृशनिचृत्तये षिशोषप्रदणैम्‌ । संनिहितो 
दृहनविशेषो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति देः । यत्र शीतस्पशेः 
 . सन्नप्यदृश्यो रोमदषोदिविशेषाश्चादश्यास्तत्ायं प्रयोगः । रोमहपौदिवि- 
शेषस्य दृश्यत्वे दश्याचुपलव्िः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्य दृश्यत्वे कारणा- 
सपलव्धिः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । रूपविशेषाह्िदुराददनं पश्यति । 
शीतस्पशस्त्वदश्यो रोमदषीदिविरोषाश्च । तेषां कारणविरुद्धोपलब्ध्याभावः” 
प्रतिद्यत इति । तच्रास्याः प्रयोगः ॥ १० ॥ 
कारणविरूढकार्योपरन्धियंथा । न रोमहषादिविशेष- 
 युक्तपुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 
भरतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्टिरुद्धं तस्य यत्काय तस्योपलब्धिरूदा- 


१ पदमिदं खे° पुस्तके न विद्यते । २ दृश्यः, ख० दश्यते । ३ प्रतिषेध्यते, 
ख० प्रतिषिध्यते । » जउ्वछितः, ख० प्रञ्वलितः। ५ इन्धन, ख० वन । ६ विशिष्यन्ते, 
` ख० विदोष्यन्ते । ७ विशिष्यते, ख० विशेष्यते । ८ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते । 
९ दृहनविशेषस्येव रीतानिद्त्तौ कारणष्वात्‌, न दहनसामान्यस्य । १० क० भाव 
( शद्धः), ख० भावम्‌ । ११ कार्यं, सुद्रितपुस्तके “कार्थ, ( ज्यदधः ) । 


न 
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हतेव्या । यथेति । अयं देशं इति धर्मी । योगो युक्तं रोमहषोदिविशेषे- 
यक्तं रोमहषी दि विशेषयुक्तम्‌ । तस्य सम्बन्धी पुरुषो रोमहषौदिविशेषयुक्त- 
पुरुषः । तद्टान्न सवतीति साध्यम्‌ । धूमादिति हेतः । रोमर्हैषौदिविशे- 
पस्य भ्रव्यत्तत्वे दृश्यानुपलब्धिः । कारणस्य शीतस्पशस्य प्रत्यत्तत्वे कारणा- 
घुपलव्धिः । वहस्तु प्रत्यत्तत्वे कारणविरुद्धोपलव्धिः प्रयोक्तव्या । चया- 
णासप्यदश्यसत्ेऽयं प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । तत्रं दूरस्थस्य 
्रतिपततुदेदरशीतस्पशेरोमहपौदिषिशेपा अप्रस्यत्ताः सन्तोऽपि धूमस्तु 
्रस्यत्ञो यत्र तत्ेतस्रमाणप्‌ । धूमस्तु यादृशस्तस्मिन्देशे स्थितं शीतं 
निवतेथिुं समथंस्य बहेरनुमापकः स॒ इह शराह्य; 1 धूममात्रेण तुं वहि- 
मात्रेऽलुसितेऽपि न शीतस्पशंनिवृत्तिनौपि रोसहपो दिविशेर्षनिव्ृत्तिरवसातुं 
शक्येते नं धूममाघ्तं देतुरिति द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥ 
यदेकः प्रतिपेधहेतुख्क्तः कथमेकादशाभावहेतव इत्याहद- 
इये सव कायीसुपरश्ध्यादयो दरानुपरुन्धिप्रयोगाः ~ 
स्वभावाञुपर्ब्धौ संग्रहसुपयान्ति । 
दसेऽघुपलब्धिप्रयोगाः 1 इदमानन्तरप्रयोगान्ता ˆ निर्दिष्टाः । ` तन्न 
कियतामपि हणे भरसक्त आद्‌ कायोनुपलब्ध्यादय इति । कायीनुपल- 
व्ध्यादीनामेपि चथाणं चतुणो' वा प्रहणे प्रसक्ते सत्याह । दशेति । दशा- 
नासप्युदाटतमान्नाणां म दणप्रसङ्गे सत्याद'। सर्वं इत्येतदुक्तं भवति । अभ्र- 
युत्त अपि श्रयुत्नेदादरणसदशाश्च सवे एतेति दशम्रहणमन्तरेण सर्व्॑रहशे 
क्रियमासे प्रयुक्तोदादरणकार्छ्यं गम्येत । दशम्रहणाततदाहरंणकारसनयैऽवगते 
सर्व॑भ्रहणमतिरिच्यमानसुदाह्तसदशकात्छ्योबगतये जायते | ते स्वभावा- 
सुपलब्धो सं्रहतादारम्येन गच्छन्ति । स्वभावानुपलव्धिस्वभावा इत्यथ; । 





$ देशः, ख० प्रदेशः । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । २ विरोषयुक्त०, ख० 
विशेषगुणयुक्त० 1 ४ रोमहपदि०, ख० रोमहषे० । ९ तत्र, क० यत्र । ६ तस्मिन्देदो, 
ख० तद्रो । ७ पदमिदं क° पुस्तके न विद्यते। ८ "विदोष, इति पाठे ख० पुस्तके 
न विरते । ९ पालोऽयं क० शुस्तके नास्ति । ऽ० प्रयोगान्ताः, क० प्रयोक्तांन (अशुद्धः), 
ख० प्रक्रत्ता ११ सर्याह, क० त्याह ( अश्यद्धः ) 1 ५२ ख० पुस्तके “सतिः इति 
पाले न चिते । १३ दशग्रहणात्तदाहरण०, ख० दृशम्रहणोदुाहरण० । 


६ न्या 


४२ न्यायविन्दुः 


` ननु च स्वभावानुपलन्धिप्रयोगाद्वियन्ते कायोनुपलब्ध्यादयस्तत्कथम- 
न्तमेवन्तीत्याद- 
पारस्पर्येणाथान्तरविधिप्रातिषेधाभ्यां भ्रयोगमेदेऽपि 


© क 


मयोगदशेनाम्यासात्स्वयमप्येवं व्यवच्छेदप्रतीतिर्भवर्ती 
स्वार्थेऽप्यचमानेऽस्याः भयोगनिर्दैराः । 


 भ्रयोगसेदेऽपि । प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेऽपि अन्तभेवन्ति । 

कथं अयोगसेदं इत्याह । श्रथौन्तर॑विधीत्यादि । प्रतिपेभ्यादंथौदथौन्तरस्यः 
विधिरुपलब्धिः । स्वमावविशद्धाचयुपलब्धिप्रयोगेषु प्रतिषेधः । कायोनुप- 
लन्घ्यादिभ्रयोगेष्वथौन्तरविधिनाऽथौन्तरप्रतिपेधेन च प्रयोगा सिन्ते | 
यदि भ्रयोगान्तरेष्वथौन्तरविधिभ्रतिपेधौ कथं तद्यन्तभेबन्तीर्याह । पारस्प- 
यशेति । प्रणालिकयेत्यथेः । एतदुक्तं भवति । न साज्ञादेते भरयोगा 
दृश्याल॒पलब्धिमभिदधति। दृश्यानुपलब्ध्यव्यभिचारिणं तथोन्तरध्य विधि- 
निषेधं वाऽसिदधति । ततः प्रणालिकयाऽसीपां स्वभावादुपलब्धौ संयहो 
न सात्तादिति । यदि प्रयोगभेदेन मेदः पराथौलुमाने वन्कन्य एषः | 
शब्दभेदो हि प्रयोगभेदः । शब्दश्च पराथौलुमानमित्याशद्धवाह प्रयोग- 
दशंनेत्यादिः । प्रयोगाणां शाख्रघटितानां दशेनम॒पलम्भः । - तस्याध्यासः 
पुनः पुनरावतेनम्‌ । तस्मान्निमित्तात्खयमपीति प्रतिप्तरात्मनोऽप्येवमित्य- 
नन्तरोक्तेन क्रमेण व्यत्रच्छयस्य प्रतिपेधस्य प्रतीतिर्भवतीति । इति 
शब्दस्तस्मादथं । तदयमथेः । यस्मारस्यमप्येवमनेनोपायेन भ्रतिप- 
द्यते प्रयोगाभ्यासात्तस्मात्खग्रतिपत्तावप्युपयुञ्यमानस्यास्य भ्रयोगसेदस्य 
स्वाथौलुमाने निर्देशः । यत्पुनः परभ्रतिपत्तात्रेवोपयुज्यते तत्पराथौनुमान 
एव वक्तव्यमिति । ` 
नल च कायोनुपलव्ध्यादिषु कारणादीनामदश्यानामेव प्रतिपेर्धंः 
हश्यनिपेषे स्वभावायुपलम्भप्रयोगश्रसङ्गात 1 तथाच सतिन तेषां 

१ अर्थान्तरबिधीरणादि, छिखि्तपुस्तकयोः, अर्थान्तरविधीति । २ प्रतिपेध्यादूर्था 


दुर्थान्तरक्य, ख० रतिपेध्यादुर्थान्तरस्या। २ शब्दश्च, ख० शब्दस्तु॥ ७ धटितानाम्‌ , ख 
परिषटितानाग्र । ५ इतिः पदं ख० पुस्तके न वि्यते। ६ प्रतिषेधः, ख० निपेधः। 


भै 


दवितीयपरिच्छेदः २ 
दश्याुपलब्वे्निषेधस्तत्कथमेषां प्रयोगाणां दश्यानुपलब्धावन्तभाव इत्याह- 
सवत्र चास्याममावव्यवहारसाधन्यामयुपरब्धो येषां 
स्वभावविश्डादीनासुपङग्ध्या कारणादीनामनपङ्ब्ध्या च 
प्रतिषेध उक्तस्तेषासुपरन्धिलक्षणत्राप्तानमेवोपरूभ्धिरनु- 
परन्धिश्च वेदितव्या | 
भावन तस्य च उयत्रहारोऽभावव्यव्रहारौ । स्वभावाजुपलब्धावभा- 
यव्यवदहारः साध्यः । शिष्टेष्वभावः । तयोः साधन्यामनुपलब्धौ 1  स्व॑त् 
चेति चशब्दो हिशब्दस्या्ं । यस्मार्सर्वत्रानु पलब्धौ संत्यां येषां भ्रतिषेश्व 
उक्तप्तेपासुपलव्धिलक्ञणप्राप्तानां दश्यानासेव सं प्र तिवैधस्तस्माद्‌ः दश्यालुप- 
लब्धाबन्तभोवः । कुत एतदुदृश्यानामेवेत्याह स्वभावेत्यादि । अत्रापि 
चकारो हेल्थ: । यस्मात्स्वभावविरद्ध आदिर्येषां तेषामुपलन्भ्या कारणमा- 
दियंपं तेषासनुपलब्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ दश्यानामेव प्रतिषेध 
इत्यथः 1 यदि नास स्वसावविरद्धाद्युपलब्ध्या कारणाद्यनुपलबग्ध्या च प्रति- 
पेध उक्तस्तथापि कथं दंश्यानासेव प्रतिषेध इत्याह उपलब्धिरिव्यादि । 
अच्रापि चकारो देत्थेः । यस्माद विरोधिनो व्याप्यव्यापकभूताः काये. 
कारणमूता्चं ज्ञातास्तेपासवश्यमेोपलब्थिरुपलब्धिपूौ चालुपलब्धिर्वेदि- 
तन्या । उपलब्ध्यज्ुपलव्यी च देः येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्खभा- 
वविषद्धाद्युपलव्ध्या कारणाद्युपलब्ध्या चोपलब्ध्यनुपलन्धिमतां विश्द्धा- 
दीनां भ्रतिपेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव छृतो द्रष्टव्यः । बहुषु चोयेषु प्रक्रा- 
न्तेषु परिदारसयु्चयाथेश्चकारो हेतर्थो वति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
घानमस्ति तस्मात्त्तच्लोयमयुक्तमिति चकाराथ; । 
कस्मासपुनः प्रतिषेध्यानां विर्द्धादीनासरुपलब्ध्यलुपलब्धी वेदितव्ये 
ईत्याह्‌- 
अन्यषां विरोधकाययेकारणभावासिदधिःः | ` 3 
उपलब्ध्यनुपलब्धिमद्ध.योऽन्येऽलुपलब्धा एव ये तेषां विरोधश्च 


¶ तस्य च उग्रवहारः, ख० तद्ुयवहारश्च । २ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपरुभ्यते । 
३ दश्यानामेव, ख० श्यमानानामेव । 9 पदमिदं ० पुस्तके न वियते । 


४४ न्यायबिन्दु 


कायेकारणभावश्च केनचित्सदहदाभावञ्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावेन सिध्यति 
यस्मात्ततो विरोधिकायेकारणमावासिद्धेः कारणादुपलब्ध्यनुपलव्धिमन्त एव 
विरुद्धादयो निषेध्याः । उभयवन्तश्च दृश्या एव । तस्माद्‌ दृश्यानायेव 
प्रतिषेधः । तद्यमथैः । विरोध: कायेकारणभावनश्च व्यापकाभावे व्याप्या- 
भावश्च दश्यानुपलब्धेरेवेति । एकसंनिधावपराभावप्रतीतौ ज्ञातो विरोधः । 
कारणाभिमतामा्रे च कायोभिमताथ्ावप्रत्ययेऽबसितकायेकारणभावः । 
व्यापकाभिमताभावि च व्याप्याभावे निश्चिते निधितो व्याप्यव्यापकभावः। 
तत्र॒ व्याप्यव्यापकभावप्रतीतेनिसित्तसमावः प्रतिपत्तव्यः ! इ्ं॑ग्ीते 
व्ताभाव्रे हि शिशपास्ाभावध्रतीतौ प्रतीतो व्याप्यव्यापकसावः | अभाव- 
प्रतिपत्तिश्च स्वेत्र टश्यालुपलब्धेरेव । तस्माद्वियोधं कार्यकारणभावं व्याप्य- 
व्यापकभावं च स्मरता विरोधकायंकारणयावव्याप्यञ्यापकभावविपयासाव- 
प्रतिपत्तिनिबन्धनं दश्याद्ुपलब्धिः स्मतेव्या । टश्याद्चुपलब्ध्यस्मरणे विरो- 
धादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न विङद्धादिविधिप्रिषेधाभ्यालिदय- 
भावप्रतीतिः स्यात्‌ । विरोधादिम्रहणकालभाविन्यां च हश्यादुपलडघाव- 
वश्यस्मतव्यायां तत एवाभावप्रतीतिः । तत्र ययपि सम्प्रति नास्ति द्श्यानु 
पलब्िर्विरोधादिग्रहणकाल्ते त्वासीत्‌ । या दृश्याज्चपलघ्िः सम्प्रति स्सये- 
माणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । ततः सम्प्रति नास्ति दश्योपलब्धि- 
रित्यभावसाधनत्वेन दश्यादुपलब्धिभ्रयोगाद्धियन्ते कायीलुपलबव्ध्यादि- 
प्रयोगाः । विक्द्धविधिना कारणादिनिपेषेन च यतो दश्यादुपलब्धिय- 
कषिप्ता ततो दश्याचुपलब्धेरेव कालान्तरवृत्तायाः स्छृतिविषयभूताया अभाव- 
प्रतिपत्तिः । अमीषां च प्रयोगाणां हश्याद्ुपलब्धावन्तभोवः । तदनेन 
सर्वेण दश्यादुपलन्धावन्तभोवो दशानामलुपलब्धिभ्रयोगाणां पारस्पर्यण 
दर्शित इति वेदितव्यम्‌ । 

उक्ता दश्याुपलब्धिरभावेऽभावन्यवहारे साभ्ये भमाणम्‌ । जदरश्या- 
षुपलब्धिः किं स्वमावा किं व्यापारा चेत्याह-- 

कि्िकरष्टविषयानचुपकन्धिः मत्यक्षाचमानानिञरत्ति- 


१ विरोधः, ख० विरोःबश्च । २ पदमिदं ख० पुस्तके न विधते । ३ खभ्प्रति नास्ति, 
ख° सम्प्रतितनी । 


द्वितीयपरिष्डेदः = 9 


खक्षणा संरायहेवुः भमाणनिवृत्तावप्यथभावासिद्धरिति । 


विप्ररृष्टखिभिदंशकालस्रभावविप्रकर्षैयंस्याः विषयः सा विप्रङृष्टविष- 
येति संशयदेतुः। किं स्वभावा सेत्याह । प्रत्यत्तालुमाननिवृत्तिलेत्तणं स्वभावो 
य्या: सं प्रत्यक्ञालुमाननिवृत्तिलत्तणा ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ । ननु 
च प्रमाणासमेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावासमेयाभावप्रतिपत्तियेक्ते- 
त्याह । प्रमाणनिवृत्तावपीत्यादि । कारणं व्यापकं च निवतेमानं कायं 
व्याप्यं च निवतयेतत्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
प्रमाणयोर्नित्तावप्यथंस्य प्रमेयस्य निचरत्तिने सिध्यति । ततोऽसिद्धेः संशय- 
हेतुरदश्यापलष्थिः । न निश्चयहेतुः । यत्पुनः प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता 
सिध्यति तद्म । प्रमेयकायं हिं प्रमाणम्‌ । न च कारणमन्तरेण . काये- 
मस्ति । न तुं कारणान्यवश्यं कायेवन्ति भवन्ति ' तस्मालसमाणास्रमेयसनत्ता 
व्यवस्थाघ्या । न प्रमाणाभावास्रमेयाभावग्यवस्थेति ॥ 


इति न्यायविन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छदः समाप्तः । 


----<==-€49---=>---- 


१ पदमिदं ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । २ र्णा, क० क्डणा ) न॒ ज्ान०। 
३ नतु, ख० न च । 


# 


अथ त॒तीयपरिच्छेद्‌ः । 


सवार्थपराथीनुमानेयोः स्वाथ व्याख्याय पराथ ्याख्यातुकाम आद- 


निरूपङिङ्ाख्यानं पराथाजुमानस्‌ । 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानमिति 1 चीणि शूपाण्यन्वयव्यतिरेकपन्तधमलसंज्ञ- 
कानि यस्य तत्तिरूपम्‌ । चरिरूपं च तल्लिङ्गं च तध्याख्यानम्‌ । आस्या- 
यते प्रकाश्यतेऽनेनेति त्रिरूपं लिङ्गमित्याख्यानम्‌ । किं पुनस्तद्वचनम्‌ । 
वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्गमाख्यायते । परस्मादिदं परार्थम्‌ । 
नन च सभ्यगज्ञानात्मकमयुभानधुक्तम्‌। तक्किभथं सम्प्रति वचनात्म- 
कमनुमानयुच्यतं इत्याह । 


कारणे कार्योपचारात्‌ । 


कारणो कार्योपचारादिति त्रिरूपलिङ्गाभिधानास्विरूपलिङ्गस्म्रतिङसप- 
दयते स्यरतेश्वाचमानम्‌ 1 तस्यानुमानस्य परम्परया त्रिरूपलिङ्गाभिधानं कार- 
णम्‌ ] तस्मिन्कारणे वचने कायस्यान्ुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । 
ततः समारोपात्कारण वचनमदुमानशब्देनोच्यते । ओपचारिकं वचनम- 
मानं न मुख्यमित्यथेः । न च यावक्किचिदुपचाराद्ुमानशब्देन वक्तु 
शक्यं तावत्सवं व्याख्येयम्‌ । किं त्वलुमानं व्याख्यातुकमिनानुमानस्वरूपस्य 
ध्याख्येयत्वान्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च चिप लिङ्गम्‌ । तच्च स्वयं 
घां भ्रतीतमदचुमानस्य निमित्तं भवति परेण वा प्रतिपादितं भर्वेति । तस्मा- 
जिङ्कस्य स्वरूपं “व्याख्येयं तस्ति पादक्श्च शाब्दः । तत्र स्वखूपं स्वाथोलु- 
माने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं 
शब्दमवश्यं वक्तव्यं दशंयन्नचुमानशब्देनोक्तवानाचायं इति परमाथेः । 





9 तच्धिज्ञ, 5० लिङ्गं । २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नेवोपरभ्यते । ३ पचारिकम्‌ , 
० जौपचारकम्‌ । 9 पद्भिदं ख पुस्तक एवोपकम्यते। «५ व्याख्येयम्‌, ख० च 
भ्यास्येयस्‌ । 


द्ितीयपरिच्छेदः ७ 
पराथौलुमानस्य भ्रकारभेदं दशंयितुमाह- 
तद्‌ हिविधं प्रयोगमेदात्‌ । 
तदु द्विविधमिति । तदिति पराथौलुमानम्‌ । द्वौ विधौ प्रकारौ यस्य 
तद्द्विविधम्‌ । कतो दिषिधमित्याह । प्रयोगस्य शब्द्व्यापारस्य भेदात्‌ 1 
भ्रयुक्तिः भ्रयोगोऽथौभिधानम्‌ । शब्दस्याथौभिधानव्यापारभेदादुद्विविघम- 
लुमानम्‌ । 
तदेवाभिधानव्यापारनिवन्धनं दैविध्यं दर्शयितमाह-- 
स्ाधम्य॑वद्धेधभ्यवच्चेतिं । 
समानो -धमों यस्य सोऽयं सधसो तस्य भावः साधम्येम्‌ । विसदशो 
धर्मोऽस्य विधी विघर्मगो भो वैधर्म्यम्‌ । दश्न्तधर्मिणा सह साध्य- 
धर्मिणः सा्टश्यं हेतुकृतं साधम्य॑मुच्यते । असादृश्य च देतुकृतं वेधम्यं- 
मुच्यते । तन्न यस्य॒ स।धनवाक्यस्य सीधम्यमभिघेयं तत्साधम्येवत्‌ । 
यथा यल्छृतकं तदनित्यं यधाद्यवटः । यथा च कृतकः शाब्द इत्यत्र कृत 
कत्यग्रतं द्ठान्तसाभ्यघर्मिणोः सादृश्यसभिषेयम्‌। यस्य तु वैधम्यंमभिधेयं 
तद्वेधम्येवत्‌ । यथा यन्नित्यं तदश्रतकं दृष्टं यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु छृतकर 
इति 1 कृतश्स्वाकरतकत्वक्रतं शञ्दाकाशयोः साध्यदष्टान्तधर्मिणोरसादश्य- 
भिहािषेयम्‌ । 
यद्यनयोः प्रयोगयोरसिधेयं भिन्नं कथं तरिं धिरूपं लिङ्गमभिन्नं भ्रकाश्य- 
भित्याह-- | ४ : 
नानयोरथंतः कधिद्धेदोऽन्यन्न प्रयोगभेदाव्‌ । 
नानयोरथंत इति । अंथैः प्रयोजनं भ्रकाशयितज्यं वैस्तु यदुदिश्यालु- 
साने प्रयुञ्येते .। ततः प्रयोजनार्दनयोनं भदः कथित्‌ । त्रिरूपं हि लिङ्ग 
प्रकाशयितव्यप्‌ । तदुदिश्य दे प्येते प्रयुज्येते 1 द्वाभ्यामपि त्रिरूपं लिङ्ग 


१ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नोपठभ्थते । २ साधम्यंवदूद्रेविध्यवच्चेति । 
३ धर्मोऽस्य, क० "यव्य, ( अशुद्धः ) "यस्य, इत्यस्य स्थाने, ख० धर्मोस्य । ४ ख० 
पुस्तके मध्यस्थं पाठं स्यक्त्वा “साघम्य॑मभिधेयं . यस्य तु वंधम्यमभिधेयम्‌ ।› इति 
पाये विद्यते । ५ कऋ० शाब्दः । स्यत्र । ६ ख० (अर्थः प्रयोजनं यत्प्रयोजनं भ्रकाञ्चयितन्यं 
वस्तु उद्दिश्य, ! ७ क० श्रकाशयितभ्यस्तु ।" «८ भनयोः, ख० नानयोः॥ , , , . 


४८ न्यायबिन्दुः 


प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशयितव्यं प्रयोजनमनयोरसभिन्नम्‌ । तथा च न 
ततो सेदः कथित्‌ । अभिधेयभेदोऽपि तर्हिं न स्यादित्याह । अन्यत्र 
प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकस्वसेदादन्यो सेदः 
प्रयोजनक्रतो नास्तीत्यथैः । एतदुक्तं मधति । अन्यद्मिघेयमन्यसकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ 1 तच्राभिधेयापे्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं त्वसिन्नम्‌ । . 
अन्वये हि कथिते वद््यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिभेवति । व्यतिरेके 
चान्वयगतिः । ततस्िरूपं लिङ्क प्रकाश्यमभिन्नम्‌ । न च यत्रासिधियसेद्‌- 
स्तत्र सामथ्यंगम्योऽप्यर्थो भिदयते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा न युङ्के | 
पीनो देवदत्तो रात्रौ सङ्क इति । अनयोवोक्ययोरभिघेयसेदेऽपि गस्य- 
मानमेकमेव 1 तद्टदिहाभिधेयसेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव 1 

तत्र साधम्य॑वद्यदुपरज्धिलक्षणपां सन्नोपङभ्यते सो 

ऽसद्‌व्यवहारविषयः सिः । 
तत्रेति । तयोः साधम्यैवेधस्यंवतोरलनुमानयोः साधम्थवत्तावडुदाहर- 

णमुदादतमयुपलब्धिमाह यदित्यादिना । यदुपलव्धिल्तेणप्राप्तं यदुःहश्यं 
सन्नोपलभ्यत इति । अनेन दृश्याुपलम्भोऽनृद्यते । खोऽसट्र-यबदारस्य 
विषयः सिद्धः । तदसदिति ज्यवहर्तव्यमित्य्थः । अनेनासद्-थवडारयोग्य- 
लव॑स्य विधिः कृतः । ततश्चासद्ञ्यवदारस्य योग्यत्वे दश्याल॒पलम्भो निय- 
तः कथितः | दश्यमयुपलब्धभसद्व्यवहारयोग्यमेवेस्यथः 1 साधनस्य च 
साध्येऽ्थं नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌ । व्वीप्चिव्योपकस्य तत्न 
भाव एवं व्याप्यस्य चं तत्रैव भाव इति । 

ठ्याधिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो दष्टान्तस्तसेव दशंयितुमाह--~- 


यथान्यः कथिद्‌ दष्टः शशविषाणादिः । 
यथान्य इति । साध्यधर्मिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यथ; | दृष इति प्रमा- 
णेन निशितः । शशविषाणं हि न चष्ुषा विपयीकृतम्‌ । अपि तु प्रमा- 


१ “उदा्रणयुद्वाहंतं इति पाठो ख० पुस्तक एवोपलभ्यते, अन्यन्न तु "उदाहरन्‌ 
इत्येवास्ति २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । ३ योग्यत्वस्य, ख० योग्यत्वे । 
४ व्याति, कण० व्यति । ५चःक० वा। | 


द्तीयपरिष्छेदः | & 


णेन दश्यानुपलम्भैनासद्ञ्यवहारयोग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणमादियेस्या- 
सदूग्यव्रहारविषयस्य स तथोक्तैः । शशविषाणादौ दि दश्यानुपलम्भमोघ्र- 


निमित्तोऽसदुव्यवहारः प्रमाणेन सिद्धः । तत एव प्रमाणादनेन बाक्येना- 
भिधीयमाना व्याधि्ञीतव्या । 


सम्प्रति व्याप्तिं कथयित टप्यातुषलम्भस्य पक्तधमेत्वं दशेयितुमाद- 
नोपरभ्यते च स्वचिस्पदेराविरोष उपरुन्धि- 
लशक्षणप्राप्तो षट इति । 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः 1 स एव विशिष्य- 
तेऽन्यस्मादिति विशेषः । एकः प्रदेशविशेष इत्येकस्मिन्भ्रदेरो क्वचि- 
दिति । प्रतिपत्तुः प्रत्यन्त एकोऽपि प्रदेशः स एवाभावन्यवहाराधिकरणं यः 
परतिपत्तः प्रत्यक्तो नान्यः ! उपलब्धिलत्तणप्राप्र इति दृश्यः । यथा चा- 
सतोऽपि घटस्य समारोपितयुपलब्धिलक्तणप्राप्रतं तथा व्याख्यातम्‌ । 
स्वभावहेतोः साधम्यबन्तं प्रयोगं दशेयितुमाह- 
तथा स्वमावहेतोः भरयोगः~~ | 
यत्सत्तत्सवेमनित्थं यथा वटादिरिति । 
तथेत्ति । यथान्ुपलब्धेस्तथा स्वभावदेतोः साधम्येवान्भ्रयोग इत्य- 
थ; ] यत्सदिति सन्त्वमनूव्य तत्सवेमनित्यमित्यनित्यत्वं विधीयते । सवै- 
ग्रहणं च नियमाथेम्‌ । सवेमनित्यं न किंचिन्नानित्यं यत्सत्तदनित्यमेवानि- 
त्यत्वाद्न्यत्न नित्यस्वे सत्वं नास्तीव्येवं सन्त्वमनिच्यत्वे साध्ये नियतं ख्या- 
पितं भवत्तिं । वथा च सति व्यापिप्रदशंनवाक्यमिदम्‌ । यथा घटादि- 
रिति । व्याप्चिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ । 


शुद्धस्य स्वभावहेतोः भरयोगः । 
शद्धस्येति 1 निर्विशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोर्गेः । 


१ एाशविषाणादिः। २ मांत्र०, ख० मात्रः। ३ बौद्धनये यस्सत्तष्स्वमनित्यं॑घटा- 
दिवव्‌। न किञ्िदधस्तु तेषां मते निस्यमस्ति। ४ प्रयोगः । सविशेषणं, ० प्रयोगस्य 
विषोषणम्‌ । 


७ ल्या 


५० | म्यायबिन्दुः 
सविशेषणं दशंयितुमाद- 
यदु त्पत्तिसत्तदनित्यमिति । 
यदुरपत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो यस्यास्ति तदुरपत्तिमत्‌ । 
उत्पत्तिमत्त्मनूद्य तदनित्यमिस्यनित्यत्वविधे : । तथा च सव्युरपत्तिमन्वम- 
नित्यत्वे नियतमास्यातम्‌ । 


स्वभावभूतधमेभेदेन स्वभावस्य पयोगः 
स्मावभूतः स्वभावात्मको धमंस्तस्य भेदेन सेदं हेतूङ्कस्य प्रयोगः | 
अनुत्पन्नेभ्यो दि व्याष्टुत्तिमाश्रिव्योत्पन्नो भाव उच्यते | सेव वयाहटृत्तिः । 
यद्‌ा व्याच्रत््यन्तरनिरपेक्ता वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निर्दिश्यते । 
भावस्योत्पत्तिरिति | तय। च व्यतिरिक्तयेवोत्पन्स्या विशि वस्तूरपत्तिसदु- 
क्तम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्टः सभावः भयुक्तो 
द्रष्टव्यः 1 
यत्कृतकं तदनित्यमित्युपाधिभेदेन । 
यत्छरृतकमिति ! छृतकत्यमनूदयानिस्यत्वं विधीयत इति । अनित्यत्वे 
नियतं कृतकत्वुक्तमतो व्यापिर नित्यत्वेन छृतकस्य दर्शिता । उपाधिभे- 
देन स्वभाव्रस्य श्रयोग इति सम्बन्धः । उपाधिर्धिशेषणम्‌ । तस्य सेदेन 
भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः सभावः प्रयुक्त इत्यथे: । इह कदाचिच्चछुद्ध वाथ 
उच्यते । कदाचिद्व्यतिरिक्तेन विरोपशेन विशिष्टः । कदाचिब्यतिरिक्तेन । 
देवदत्त इति शुद्धः । लम्बकणे इत्यमिश्नकणेदयविशिष्टः 1 वित्रररिति 
व्यतिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तद्रत्सच्स्वं शद्धुत्पत्तिमन््वमव्यतिरिक्तविशेष- 
णम्‌ । कृतकत्वं उ्यतिरिक्तविशेषणम्‌ । 
नलु च चित्ररुशब्दे व्यतिरिक्तस्य विशोषणस्थ वाचकश्चित्रशब्दो 
गोशब्दश्चास्ति । कृतकशब्दे तु निर्विंशोषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्या- 


शङ्कथाह | 


9 यस्य, ख० स यस्य । २ उरपत्तिमत्‌ ,  क० उष्पत्तिमव्‌ ;. यदुर्पत्तिमदिति । 
३ विधेः, ख° विधिः। ४ नियतं ष्याघ्तमित्यथः। ‰ भनिस्यत्वे, ,क० ` अनियतत्वे । 


ठृतीयपरिच्छेदः ५१ 


अपेक्षितपगव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ 
छतक इति । 
अपे्तितेति । परेषां कारणानां व्यापारः श्वभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 

्यथेभपेक्तििः परब्यापारो येन स तथोक्तः । दीति यस्मादर्थे । यस्माद्‌- 

वेत्तितपर्यापारः कृतक उच्यते तस्माग्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्ट 

स्वभाव उच्यते । यद्यपि व्यतिरिक्तं विशेषणपदं न प्रयुक्तं तथापि छऊृतक- 

शडदेनेव उ्यतिरि क्तं विशेषणमन्तभो वितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं कृतकशब्द्‌ः | 
यस्मात्संज्ञायासयं कन्भरत्ययो विहितः । यत्र॒ च॒ विशेषणमन्तमोग्यते तन्न 

विशोषणपदं न प्रयुञ्यते । कविसप्रतीयमानं विशेषणं यथा छत इत्युक्ते 
देतुभिरिःव्येतसरवीयते । तत्र चं हेतुशब्दः प्रयुज्यते । कदाचिन्न वा 
प्रयुज्यते । प्रयुज्यमानसशबव्दश्च यथा प्रत्ययंभेदसेदिशब्दे प्रस्ययमेदः । 

एवं प्रत्ययभेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः । 
यथा च करतकशव्दो सिन्नविशेषणस्वभावाभिधाय्येवं प्रस्ययमेदभेदि- 

त्मादिर्यषां प्रयन्नानन्तरीयकल्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा ` भिन्न 
विरोषणस्वभावाभिधायिनो द्रव्याः । प्रत्ययानां कारणानां भेदो विशेष- ` 
स्तेन प्रस्ययभेदेन भेत्तं शीलं थस्य स प्रस्ययभेदभेदी शब्दस्तस्य भावः 
्रस्ययमेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययमेदभेदित्वाच्छन्दस्य कृतकत्वं साध्यते । 
प्रयन्नानन्तरीयकल्यादनित्यत्वं साध्यते | तत्र भ्रत्ययभेदशब्दो व्यतिरिक्त- 
विन्ेषणासिधायी प्रस्ययमेदसे दिशञ्दे प्रयुक्तः । प्रयत्नानन्तरीयकशाब्दे च 
प्रयत्नशञ्द्‌ः । तदेवं च्रिधिधः स्वभवहेतुपभ्रयोगो दशितः । शुद्धोऽब्यतिरिक्त- 
विरोषणो ग्यतिरिक्तविरोषणश्च । एर्वमथं चेतदाख्यातम्‌ । वाचकभेदान्मा 
भूत्कस्यचितस्वभावहेतावपि प्रयुक्तं व्यामोह इति । 

सन्बुत्पत्तिमान् तको वा शाब्द इति पक्षधममोपद्‌शेनम्‌ .। 
` ‰ छतक्ृस्य छुक्षणमिदम्‌ । २ न, ख० न च । ३ विशेषणं, ख विकषेषणपदम्‌ । 
४ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ५ प्रस्ययभेद्भेदिश्चब्दे, ख० प्रत्ययमेद्‌शब्दे। & पद्‌ 


मिदं ख० पुस्तके नेबोपरुभ्यते। ७ कण. प्रयोगः, ख० योगः। ८ एवमर्थं, ख० 
एतदर्थम्‌ । कञ्चिदपि टीक्ाकारेणास्योपरि न छिखितम्‌। 


५२ न्यायविन्दुः 


सवै एते साधनधर्मां यथास्वं पमणेः सिद्धसाधन- 


धममाज्नाचुबन्ध एव साध्यधर्मेऽगन्तन्याः । 

अथ किमेते स्रभावहेतवः सिद्धसंबन्धे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तव्याः) 
आहोखिदसिद्धसंबन्ध इत्याशङ्कथ सिद्धसंबन्धे भरयोक्तव्या इति दशेयितु- 
माह । सवं एत इति । गमंकत्वात्साधनानि परारितत्वाच्च धसौः साघन- 
धमौ एव साधनधमंमान्नम्‌ । मात्रशब्देनाधिकस्यपेत्तणीयस्य निरासः । 
तस्यातुबन्धोऽचुगमनमन्ययः सिद्धः साधनधमेमात्नानुबन्धो यस्य स 
तथोक्तः । केन सिद्ध इत्याह । यथा खं ्रमाणेरिति | यस्य साध्यधंंस्य 
यदात्मीयं रमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यर्थः । स्वभावहेतूनां च बहुभे- 
दत्वात्‌ । संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति भ्रमणिरिति बहुवचन- 
निर्देशः । गमयितव्यत्वात्साध्यः परा्रितत्वाञ्च ध्मः साध्यधर्ंस्तद्यं 
परमार्थः । न हेतुः प्रदीपवद्योश्यतया गमकोऽपि तु नानन्तरीयकतया 
विनिश्चितः । साध्याविनाभावित्वनिश्वयनमेव हि हेतोः साध्यत्रतिपादन- 
व्यापारो नान्यः कथित्‌ । प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन खाध्यप्रतिबन्धो 
निश्चेतव्यो हेतोः पुनरलुमनकालेन साधनं. साध्यानन्तरीयके सामान्येन 
स्मतंव्यम्‌ । . छतकत्वं नामानित्यत्वस्यभावभिति सामान्येन स्यतंमर्थं 
पुनविंशेषे योजयतीदमपि कृतकत्वं शब्दे वतेमानमनित्यस्वभावमेवेति । ` 
तत्र सामान्यस्मरण लिङ्ग्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतक्तकस्थानित्यत्व- 
स्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानसेव 
परोक्ला्थभरतिपादकत्वं नाम । तेन॒ निश्िततन्मात्राबन्धिसाध्यधरमे 
सखभावदहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रेरयुक्तम्‌ । | 

ययेवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह साधनधम- 
भात्राचुबन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्निश्ितो भ्ग्यत इत्याह । तंस्येवेति । 
सिद्धसाधनधममाचाचुबन्धस्य । 

१ गमकत्वात्‌, कऋ० गमस्वात्‌। २'इति, हति पाठः ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 

३ पाठोऽयं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 9 “हि इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते । 


५ स्टतमर्थम्‌, ख० स्ख्रतमर्थाय । & नायं ^तस्येवेति, मूरेऽवरोक्यते । तस्मादस्माष्टं 
तौ किञ्चिष्छब्दं बाक्यं वाऽऽत्र परित्यक्तम्‌ , मूर स्तस्य रेष्वकेन प्रमादवशात्‌ । 


तृतीयपरिच्छेदः | ४५३ 


तस्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च देतत्‌ । 


तत्छभावत्वादिति । साधनधमंस्वभावत्वात्‌ । यो हि साध्यधमेः 
साघधनधमेमात्राचुबन्धवान्स एव तस्य साधनधमेस्य स्वभावो नान्यः । भव- 
त्रीदश एव सभावः । स्वभाव एव तु साष्ये कस्मद्धेतुप्रयोगः 1 स्वभावस्य 
हेतुत्वात्‌ । खभाव "इह हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्यः कतेव्यः । 
यः साधनध्य खमाघः स्यास्साघनधममात्राचुबन्धश्च ` स्वभावो नान्यः! 

यदि खाभ्यधमैः साधनस्य सभावः भतिन्ञा्थेकदेशस्तर्हिं हेतुः 
स्यादित्याह । 


वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पत्ताबनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वामावाद्‌व्यभिचारसमभवाच । 


वस्तुत इति । वस्तुतः परमाथंतः साध्यसाघनयोस्तादात्म्यम्‌ । 
समारोपितस्तु साध्यसाधंनयो्दः । साध्यसाधनभावो हि निन्वयारूढे 
रूपे ! निश्वयारूढं च रूपं समारोपितेन भेदेनेतरव्याचर्तिक्रतेन सिन्नमित्य- 
न्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌ । दूराद्धि शाखादिमानर्थो छत इति निश्चीयते न 
शिशपेति । अथ च स एव इृत्तः । सेव शिशपा । तस्मादमिन्नमपि वस्तु 
निश्चरो भिन्नमादशेयति व्याद्त्तिभेदेन । तस्माल्चिश्वयारूढरूपापेत्तयान्य- 
त्साधनमन्यत्साध्यप्‌ , अतो न प्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुवौस्तवं च तादात्म्य- 
मिति । कस्माद्युनः साधनधसेमान्नालुबन्ध्येवं साध्यः सखभावो नान्य 
इत्याह 1 तन्निष्पत्ताविति । यो हि यन्नानुबध्नाति स तन्निष्पत्तावनिरष्षन्नः । 
तस्य तननिष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधनस्वभावत्वमयुक्तप्‌ ।॥ यतो निष्पत्त्यनि- 
ष्पत्ती भावाभावल्पे । भवामावौ च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च 
पू्वनिष्पन्नस्यानिष्पन्नस्य चैक्यं भवेत्‌ , पएकस्येवाथस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विर्द्धयोभौवाभावयोरेक््यं युज्यते । विसद्धधर्मसंसगीःमकत्वा- 
१ इह, ख० एव । २ अनुबन्धश्च स्व भावः, ख० अचुबन्धवांश्च भावः! ३ साध्य 
साधनयोः, ख० साध्यसाघनभेदः । 9 “अर्थो दस्यस्य स्थाने सुद्रितपुस्तके “अथो, इति 


पाठो विद्यते । यश्चास्माकं सम्मतौ लश्यद्ध एब । ५ अनुषन्ध्येव, ख० अनुबन्धे च । 
६ क० ख तन्निष्यत्तावनिष्न्नस्य साधन०। 


५७ न्यायबिन्दुः 
देकत्वाभावस्य । किं च पश्चादुसथयमानं पृषे निष्पन्नाद्धिन्नदेदुकम्‌ । देतु- 
भेदपूवकश्च कायेभेदः । ततो निष्पन्नानिष्पन्नयोर्विङुद्धधमंसंसगोत्मको 
सेदो सेदहेतुश्च कारणभेद इति ऊत एकत्वम्‌ । तस्मात्साधनधमेमात्रानु- 
बन्ध्येव साध्यः श्वमावो नान्यः । मा भूत्पश्चान्निष्यन्नः पूर्वजस्य खभावः । 
साध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह । पूेजेन पश्चान्निष्पन्नस्य व्यसिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवाच्च । न पूेनिष्पन्नस्य पश्चानिष्पन्नः साध्यः । 
तस्मात्साघनधसममात्राचुवन्ध्येव स्वसावः । सषणएवच साध्याः | तथा 
च सिद्धसाधनधममात्राचुबन्ध एव स्वभावदेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ । 
कायेहेतोरपि प्रयोगः । यच्र॒धरूमस्तत्राधियेथा 

महानसादावरित चेह धूम इति ¦ इद्टापि सिडः एव । 
कायंकारणभावे कारणे साध्ये कायेहेतुबेक्तव्यः । 

कायेहेतोः प्रयोगः साधम्येवानिति प्रकरणाद्पेक्तणीयम्‌ । यत्र धूम 
इति । धूममनूघ्य तत्राग्निरित्यमेर्विधिः । तथा च नियमाः पृधवदनु- 
गन्तव्यः । तदनेन का्यैकारणभाधनिभित्ता व्याधिदंिता । व्याप्तिखाधन- 
प्रमाणविषयं दशंयितुमाह । यथा मदहानसादाविति । मदानखादौ हि 
्र्यत्तानुपलम्भाभ्यां कायेकारणभावात्माविनाभावो निश्चितः । असि चेदति। 
साध्यधर्मिणि पक्तधर्मोपसंदारः । इहापीति । न केवलं खमभावहेता- 
विहदापि कायेहेतौ सिद्ध ॒एत्रेति । निशिते कायेकारणवत्वे कायेकारणंत्व 
निश्चयो ह्यघश्यकतेन्यः । यतो न योग्यतया देवुगंमकोऽपि घु नान्तरीयक- 
त्वादिद्युक्तप्‌ । साधम्यवन्स्वभावकायोनुपलम्भानां प्रयोगो दशितः 


वैधभ्येवन्तं दशंयिवुमाह 
वेधम्यवतः भ्रयोगो यत्सदुषरन्धिखक्षणप्राप्षं तदु 
पटरभ्यत एव । यथा नील दिविशेषः । न चेवभिहोप- 


१ स्वभावः । स इव च साभ्यः। तथा च दिद्धसाधन०, डन यः स्वभावः्स ण्व 
साध्यरवमावः विद्धस्ाधन० । २ स्वभावदहेतवः ख० स्वभावे स्वभावदटेतचः । २ अग्ने 
ख० अभ्नि०। ° कार्यहेतौ, ख० कार्यहेतोः । ५ कार्यकारणवव०, ख० कायकारणभाव०। 


तृती यपरिश्डेदः । ५४५ 


ठन्धिछक्षणप्राप्तस्य सत॒ उपलन्धिघेटस्येत्यपंरुन्धि- 
प्रयागः 

वेधम्येवत इति । यत्सदुपलब्धिलक्तणप्राप्रमिति । यत्सादृश््यभित्यस्ति- 
त्वाजुवादः । तदुपलभ्यते इति उपलम्भविधिः । तदनेन दृश्यस्य संच्तवं 
दृशेनविषयस्वेन व्याप्तं कथितमसच्वनिघरत्तिश्च । सच्तवमनुपलम्भनिवृत्तिश्चो- 
पलम्भः । तेन साध्यनिन्रत्युवादेन साधननिच्रत्तिर्विहता । तथा च साध्य- 
निच्त्तिः साधननिचृत्तो नियतत्वात्साधननिव्रस्या व्याप्रा कथिता । यदि 
च धर्मिणि खाध्यधर्सो न भत्रेद्धतुंरपि । देखभावेन साध्याभावस्य व्याप्त 
त्वात्‌। अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साधनामावस्याभावाद्रथाप्यस्य साध्या- 
भावस्याभाव इति साध्यनिश्चयो भवति । ततो वैधरम्यभ्रयोगे साधना- 
भावे साध्यामानो नियतो दृशनीयः सर्वत्रेति न्यायः । 

स्वभावहेतोर्वैधस्य॑प्रयोगमाह- 
अक्चत्यनित्यत्वे नास्ति सत्त्वमुत्पत्तिमचवं कृतकत्वं 

वा । असश शाब्द उत्पत्तिमान्छतको वेति स्वभावहेतोः 
प्रयोगः ¦ 

रसत्यनिस्यत्व इति । इदानिव्यत्वंस्य साध्यस्यामावो हेतोरभावे 
निर्यत उच्यते | तेन देत्वभावेन साध्याभावो व्याप्त उक्तः | चिष्वपि 
स्वभावहेवुष् सन्युर्पत्तिमान्कृतको वा शब्द्‌ इति त्रयाणामपि प्तधर्मस्- 
प्रदशेनम्‌ । इह च साधनाभावस्य व्यापकस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्याऽपिं 
साध्याभावो निवर्त इति साध्यगतिः । 


क किष 


कायेहेतोवंधम्यप्रयोगमाह ~~ ५ 


असत्यप्नो न भवत्येव धुमोऽत्र चास्तीति कार्य- 
हेतोः पयोगः 


असत्यग्नाविति । इहापि बह्थभावो धूमाभावेन व्याप्र उक्तः । 


क कि 


१ हेतुररिः इति पाठः क० पुस्तके नोपरूभ्यते। २ नियतः ख० नियमः। 
३ अुदिितपुस्तकस्य “अनिस्वस्य, इति पाठोऽशद्धः प्रतीयते । 9 नियतः, ख० 
नियमः। ५ निच्त्तः, ख० निवत्तेते। ६ वेधभ्यंभ्रयोगमर › ख० वेधम्यंवस्रयोगम्‌ । 
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अस्ति चान्न धूम इति व्यापकस्य धूमाभाषस्याभान उक्तः । ततो व्याप्यस्य 
वहथभावस्याभावे साभ्यगतिः । | 
नज च साधम्यनंति अ्यतिरेको नोक्तः । बैध्य॑वति चान्वयः । 
तत्कथमेतत्तरिरूपलिङ्गाख्यानमित्याद-- 
साध्येणापि हि भ्रयोगेऽथह्विधम्यगतिरिति । असति 
तसिमिन्साध्येन हेतोन्वयासावात्‌ । 
साधर्म्येशेति । साधरस्येणाप्यभिधेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणेऽथीदिति 
सामथ्योदेधम्यस्य ञ्यतिरेकध्य गतिर्भवतीति । दीति यस्माप्‌ | तस्मालि- 
रूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ । यदि नाम उ्यतिरेकोऽन्बयवति नोषो तथौप्यऽ- 
न्वयवचनसमथ्यौदेवावसीयते । कथम्‌ ¢ असति तस्मिन्ग्यतिरेकै वुद्धथ- 
भ्यवसिते साध्येन देतोरन्बयस्य बुद्धःयोवसितस्यामावात्‌ । साध्ये नियतं 
साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशद्धनीयप्‌ । इतरथा 
साभ्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्साध्याभावे च साधनाभावगतिव्येतिरेक- 
गतिः । अतः साध्यनियतस्य साधनस्यामिधानसाभथ्योदन्वयवबाक्येऽबसितो 
व्यतिरेकः । 
तथा वेधर्म्येणाप्यन्वयगतिः । असति तस्मि 
साध्याभवे हेत्वभावस्यापिढेः । 
तथेति । यथान्वयवाक्ये तथाथौदेव वेधम्येण प्रयोगेऽन्बयस्यानसि- 
धीयमानस्यापि गतिः । कथमसति तस्मिन्नन्वये बुद्धिगरदीते ते सीध्याभविे 
हेत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । देत्वभावे साध्याभावं नियतं उ्यतिरोकवा- 
क्यादवस्यता देत॒सम्भवे साध्याभावो नाशङ्कनीयः । इतरथा हेत्वभावे 
नियतः साध्याभवो न स्यास्रतीतः । हेवुसत्वे च॒ साध्यसंन्त्नगतिरन्वय- 
गतिः । अतः साधनाभावनियतस्य साध्याभावस्याभिधानसामध्यौग्यतिरेक- 
वाक्येऽन्वयगतिः । 
१ साधम्यंवति स्यतिरेकः, ख० साधर्यग्यतिरेकः। २ “हति, एति पाठः ख० पुस्तके 


नैवोपठभ्यते। ३ ख० तथाप्यन्वयव्नसामर््यात्‌ । 9 क० ष्यतिरेक० 1 ५ ख० 
ञदूष्यवसितस्य । .& पदमिदं ख० पुस्तके नावरोक्यते । ` ७ क० खाभ्यसश्व । 


ठतोयपरिच्छेदः ५५७ 


यदि नामाकाशादौ साध्यामपे साधनाभावस्तथापि किमिति ेतु- 

सम्भवे साध्यसम्भव इत्याह- 
न दि स्वभावप्रतिबन्धे सटयेकरस्य निड्त्तावप- 
रर्य नियमेन निव्रत्तिः । 

नदीति । स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्न सव्येकस्य साध्यस्य निवृत्या 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निव्त्तिः । 

सष च दिभ्रकारः । सवस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति- 

लक्षणथव्युक्तम्‌ । 

सं चं श्वभावप्रतिबन्धो द्िभक्रारः सवेश्य । तादात्म्यं ल्तणं निभित्तं 
यस्य ख तथोक्तः । तदुः्पत्तिलत्तणं निमित्तं यस्य स तथोक्तः । यो यत्र 
भ्रतिबद्धस्वस्य ख प्रतिबन्धपिषयोऽथेः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्य- 
स्मिन्प्रतिबद्धसानुपपत्तेः । तरमादिद्रप्रकारः स इ्युक्तम्‌ । स च साध्येऽथ 
लिङ्ग्येव्यत्रान्तरेऽसिदितः । 

` तेन हि निच्रन्ति कथयता प्रतिबन्धो दरौ नीयः । 

दियैस्माद्थं । यसमस्घ्मावप्रतिब्रन्धे निवत्यनिव्तंकभावस्तेन 
साध्यस्य निचरत्तो साधनस्य निषृत्ति कथयता भरतिबन्धो निवस्यंनिवतंकयोद्‌- 
शौनीयः 1 
तरमान्निबृत्तिवचनमाकषिप्तप्रतिबन्धो पदशेनमेव भवति । 

यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेदेवं साध्यनिवृत्तौ तंन्नियमेन 
निवतंत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशंनी यप्तप्मात्साध्यनिवृत्तौ यत्साघन- 
निवृत्तिवचनं तेनाक्तिपतं प्रतिबन्धोपदशनप्‌। यच्च तदा क्तिपरप्रतिबन्धोपदशनं 
तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रतिबन्धश्वेदवबश्यं दशंयितव्यः । न वक्तञ्यप्तद्यन्वयः | 


यच्च प्रातिबन्धापदृशन तदेवान्वयवचनमित्येकेनापि 
वाक्येनान्वयस्ुखेन व्यतिरेकयुखेन वा भ्रयुक्तन सपक्षा- 


१ ख० स्वस्य प्रतिबद्धस्य । २ “तत्‌? हति पदं ख० पुस्तके नोपटभ्यते। ३ ० 
वेनाचिष्षं परतिबन्धोपदश्चंनमर तदेवान्वयव चनम्‌ ॥ 


८ न्याम 
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 सपक्षयोखिङ्गस्य सदसत्तवख्यापनं कृतं भवतीति नाब- 
इयवाक्यद्वयपरयोगः । 
यस्माददृ्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दृश्यमान एवान्थयो नापरः 
कशचित्तस्माननिवत्य निवतंकप्रतिवन्धो ज्ञातव्यः । तथा चान्वय एव ज्ञातो 
भवति । इतिशब्दो हेतौ । य्मादन्वंये व्यतिरेकगतिव्यंतिरेके चान्वय- 
गतिस्तस्मादे केनापि सपन्ते चासपत्ते च सत्तवासतत्वयोः ख्यापनं कृतम्‌ । 
अन्त्रयो मुखसुपायोऽभिधेयत्वादयस्य तदन्थयमुखं वाक्यम्‌ । एवं व्यतिरेको 
मुखं यस्येति । इति हेतौ । यस्मादे केनापि वाक्येन यगतिस्तस्मादेक- 
स्मिन्साधनवाक््ये दयोरन्वयव्यतिरेकवाक्ययोरवबश्यमेव प्रयोगो न 
कतव्य: । अथंगरयर्थो हि शब्दप्रयोगः । अथेश्धेदवगतः किं शब्दध्रयो- 
गेण । एकमेव त्वेन्वयवाक्यं व्यतिरेकवाक्यं वा प्रयोक्तव्यम्‌ । 


अयुपर्ब्धावपि यत्सदुपरुन्धिखक्षणप्राक्त तदुपर- 
म्यत एवेत्युक्तेऽयुपलम्यमानं ताहरामसदिति प्रतीतेरन्वय- 
सिद्धिः | | 


अनुपलन्धाघपि व्यतिरेकेणो^क्तेनान्वयगतिः । यत्सदुपलष्धिलत्तण- 
प्राप्तमिति । साध्यस्यासद्रःवद्ारयोग्यस्वस्य निव्त्तिदश्यसत्वरूपमाह्‌ 
तदुपलभ्यत एवेति । अनुपलम्भस्य निचत्तियुपलम्भरूपामाद । तदनेन 
साण्यनिवत्तिः साधननिव्रव्या व्याघ्रा दर्शिता । यदि च साधनसम्भवेऽपि 
साभ्यनिव्र्तिभवेन्न साधनाभावेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्यपति प्रतिपद्य 
मानेन साधनसम्भवः साभ्यसम्भवेन व्याघ्रः प्रतिपत्तव्यः । अत एवा- 
हदाचुपलभ्यमानतादशमिति । दर्यमसदिति प्रतीतेः संप्रस्ययाद्न्वय- 
सिद्धिरिति । 


दयोरप्यनयाः भ्रयोगेऽबदयं पक्षनिरदैराः । 
9 निवर्यनिवर्तक०, ख० निवररयनिव्कयोः । २ अन्वये, ल० अन्वधेऽपि 
2 क० इतिकरणो देती । ७ तु" इति पदं ख० पुस्तके नासश्येव । ५ उक्तेन, ख० 
युच्छेन । & क° व्यापिप्रतिपथमानेन.। ७ पद्भिषुं क० पु्तके न विधते । 


तृतीयपरिच्छेद्‌ः ५६ 

यतश्च साधनं साध्यधमंप्रतिबद्धं॑तादात्म्यतदुपत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं 
योरपि भ्रयोगयोस्तस्मापन्तोऽबश्यमेव न निर्दैश्यः । | 

यत्साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत॒ एव साध्यघर्िणि दृषा साध्य 
प्रतीतिरतो न किंचित्साध्यनिर्दैशेनेस्येवमेवाथेमलुपलब्िश्रयोगे दशयति । 

यस्माद्साधम्येवसप्रयोगेऽपि यदुपरन्विरक्षणघराप्त 

सन्नो पभ्यते सोऽसदयवहारावेषयः । | 

साधम्येवति प्रयोगेऽपि सामथ्यीदेव नेह घट इति भर्व॑ति । किं 
पुन्तत्यामथ्येभित्याश् । यदुपलब्धिलक्तणप्राप्रमिति । अनुपलम्भालुवादः 
सोऽसट.थव्रह्मरषिषय इत्यसन्यवदारयोग्यस्वविधिः । तथा च सति दश्या- 
युपलभ्भोऽसट्र.थवहारयोग्यत्वेन व्याघ्रो दर्शितः । 

नोपरभ्यते चान्रोपङन्धिखक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 

सामथ्यादेव नेह घट इति मवति । 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दशितम्‌ | यदि 
च साध्यधद्चस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्साधनधर्मोऽपि न भवेत्‌ । साध्य- 
नियतत्वात्तस्य साधनध्ेस्येति सामथ्येम्‌ । 

तथा वैधस्य॑वस्रयोगेऽपि यः सद्धःयवहारविषय उप- 

ङन्धिखक्षणप्राक्तः सं उपरम्यत एव न तथात्र ताडसो 
घट उपरम्यत इत्युक्ते सामथ्योदेव नेह सद्‌व्यवहार- 
विषय इति अबति । 

यथा साधस्येवस्रयोगे तथा वैधेम्यवसपरयोगेऽपि सामथ्यौदेव नेह 
सद्रथबहार विषयोऽस्ति घट. इति भवति । सामथ्यं दशंयितुमाह । यः. 
सद्थवदहारविषय इति विद्यमानः । उपलब्धिलक्तणप्राप्त इति दश्यः । 
इत्येषा साभ्यनिब्रत्तिरूपलभ्यत एवेति साघननिवत्तिरित्यनेन न॒ साध्य- 


9 ख० पुस्तकस्य पाटः श्रयोगयोः इस्यस्मादारभ्य “वट इति भवति, पयन्तं न 
 सभ्यक्यड्यते । २ यदुपरुन्धिखच्णप्राष्ठमिति, ख० यदुपरुन्धिकक्तणप्राक्षं सन्नोपरभ्यत 
एति । 


&° न्यायविन्दुः 


निवृत्तिः साधननिवृत्त्या व्याप्ता दशिता | न तथेति । यथान्यो श्य उपलं- 
भ्यते न तथाचन प्रदेशे तादश इति दृश्यो चट उपलभ्यत इत्यनेन साध्य- 
निवृत्तेव्योपिका साधननिघृत्तिरसती साध्यधर्मिणि दरिता । 


दि, शनि स्ट 


कीटराः पुनः पक्ष इति निर्दैरयः । 

यदिच न साध्यधमेः साध्यधर्मिणि भवेत्साधनधर्मोऽपि न भवे- 
स्वि च साधनधमं इति सामथत्ततः सामथ्यीन्नास्त्यन्न चट इति भ्रती- 
तेन पक्तनिर्दृशः । एवं कायस्भाव्रहेत्रोरपि सामयथ्यीतसम्प्रत्यय इति न 
पत्तनिर्देशः । 

कीदशः पुनरथेः पत्त इत्यनेन शठेन निर्दश्यो वक्तव्य इत्याह । 

स्वरूपणेव स्वयमिष्टो ऽ निराक्रत पक्ष इति 

स्वरूपेणेति । साध्यत्वेनैव स्वयमिति वादिना इष्ट इति नोक्त एवापि 
विषटोऽपीत्य्थः । एवंभूतः सन्भरव्य्तादिभिरनिराछ्ृतो योऽर्थः ख पत्त 
इत्युच्यते । अथ यदि न पत्तो निर्देश्यः कथमनिदंश्यस्य लक्तणयुक्तम्‌ । 
न साधनवाक्यावयत्रत्याद्स्य लक्तणमुक्तमपि सखसीध्यं केचिर्साध्यं साध्यं 
चासाध्यं प्रतिपन्नाः । तत्साष्यासाध्यविभ्रतिपत्तिनिराकरणा्थ पक्तलक्षण- 
खक्तष्‌ । 
स्वरूपेणेति साध्यलेनेष्ट; । खसूपेणेवेति साध्य 
त्वनेएो न साधनतेनापि । 

स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य व्रिवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पक्तस्य साध्यत्वा- 
न्नापरमस्तिरूपम्‌ 1 अतः स्थरूपं साध्यत्रमिति । एवशब्दं विवरीतुमाह । 
स्वरूपेणेवेति । 

नलु चेवशब्दः केवल एव प्रव्यवमष्टैव्यस्तक्किमेथं सरूपशब्देन सह 
परत्यवसरष्टः । उच्यते । एवशब्दो निपातो योतकः । पदृन्तराभिहितस्या- 
थस्य विक्ञेषं योतयतीति पदान्तरेण विरोष्यवाचिनां सह निर्दिष्टः । न 


9 सुद्ितपुस्तकस्य इष्टो छिराङृतः' इति पाठोऽशद्धः प्रतीयते। २ क० साध्यत्वे- 
नेवास्वयमिति। ३ अथः, खण भर्यो यः। ७ असाध्यं केचिरसाध्यं साध्यं चासाध्यं 
प्रतिपन्नाः, खल० असाध्यं किचिष्ाध्यं साध्यं चाषाध्यं केचिष्रविपन्नाः। ५ तर्किम- 
थम्‌, खण तर्खयमू । 


ठतीयपरिच्छेदः ६१ 
साधनत्वेनापीति । यत्साधनत्वेन निर्दिष्टं॑तत्साधनवेनेष्टमसिद्धत्वाच्चं 
साष्यत्वेनापीषटं तस्य निघ््यथं एवशब्दः तदुदाहरति । 

यथा खब्द्स्यानित्यत्वे साध्ये चक्षुषं हेतु; । 
यथेति । शब्दस्यानित्यतवे साध्ये वा्षुषतवं हेतुः । 
राञ्देऽसिद्धत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेवेष्ं 
साधनत्वेनाप्यसिधानात्‌ । 


शञ्देऽसिद्धस्ात्ताध्यमिस्यनेन साध्यत्वेनेष्टिमाह । तदिति । वा्षु- 

षत्वभिहेति शब्दे न साध्यस्वेनेवेष्टमिति । साष्यतवेने्टिनियमामाव- 

माह । साधनत्वेनाभिधानादिति । यतः साधनवेनाभिदहितमतः साघन- 
त्वेनापीष्टम्‌ । न साध्यत्वेनेवेति | 


स्वथमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
यद्यपि कचविच्छस्रे स्थितः साधनमाह । तच्छाख्जकारेण 
तस्मिन्धर्विण्यनेकधमाभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना 
धमः स्वयं साधायिवुभिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं 
भवतिं । 
खयमित्यनेन स्वयंशब्द्‌ व्याख्येयमुपक्तिप्य तस्याथंमाह । वादिनेति । 
खयंशब्दो निपातः । आस्न इति षष्छ्यन्तस्यात्मनेति च कठतीयान्तस्या्ें 
वतंते । तदिह दतीयान्तस्यात्मशब्दस्यार्थं वृत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य वादिन चात्मा कृतीया्थयुक्तः 
स एर्वे ठृतीयाथयुक्तो निर्दिष्टो बादिनेति । ननु स्वयंशब्दस्य वादिने- 
त्येष पयोयः । कः पुनरसौ वादीर्याह । यस्तदेति । वादकाल्ञे साधन- 
माह । अनेकवादिसम्भवेऽपिं स्वयंशब्दबाच्यस्य वादिनो विशेषणमेतदू 
यदेव वादिन इष्टः साध्य इप्युक्तप्‌ 1 एतेन च किमुक्तेन । अनेन तदा 


१ च, हति पदं ख० पुस्त नेवावलोक्यते। २ उदाहरति, ख० उदाहरति यथेति । 
& तृतीयान्तस्यायं वतेते, ख० तृतीयान्तस्यार्थन युक्तः । ४ “एव इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते । ५ अपि, इति पदं ख० पुस्तके नास्स्येव । 


६२ न्यायविन्दुः 


वाद्काले तेन वादिना खयं यो धमः साधयितुमिष्टः स एव साध्यो नेतरो 
धमं इत्युक्तं भवति । वादिनोऽनिष्टधर्मसाभ्यत्वनिवतंनमस्य वचनस्य फल- 
मिति यावत्‌ । अथ कस्मिन्सत्यन्यधमसाध्यत्वसंभो यन्निधरस्यर्थं चेदं 
वक्तमित्याह । तच्छ।खकारेणेति । यच्छाखं तेन वादिनाभ्युपगतं तच्छा- 
खकारेण तस्मिन्साध्यधर्मिर्यनेकस्य धर्मस्याभ्युपगमे सत्यन्यधमंसाध्यत्व- 
संभवः । तथा दि शाखं येनाभ्युपगतं तस्सिद्धो धर्मः स्वं एव तेन साध्य 
इत्यस्ति विप्रतिपत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमोभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । 

नयु च शाखानपेत्तं॒वस्तुवलभरघत्तं लिङ्गम्‌ । अतोऽनपेक्तणीयत्वान्न 
शाखे स्थित्वा वादः कततेन्यः । सत्यम्‌ । आदोपुरुषिकया तु यद्यपि कचि- 
च्छा स्थित इति किंचिच्छाखमभ्युपगतः साधनमाह । तथापिय एव 
तंस्येष्टः स एव साध्य इति ज्ञापनायेदयुक्तम्‌-- 


इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनञ्चपन्थस्तं तस्य 
सिदिमिच्छत। सोऽचुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर- 


णत्वाह्धिवादस्य । 

इष्ट इति । ईइष्टशब्दमुपक्तिष्य व्याचष्टे । यत्राथं आत्मनि वषिषद्धो 

वाद्‌; प्रक्रान्तो नास्स्यात्मेत्यात्मभ्रतिषेधवाद आत्मसत्तावाद विद्धो धिधि- 
प्रतिषेधयोर्विरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनञ्युपन्यस्तम्‌ । तस्यालमा- 
थस्य सिद्धि निश्चवयमिच्छता वादिना सोऽथ: साध्य इत्युक्तं भवतीष्ट- 
शब्देन । यत्तदित्युक्तं भवतीति्रहणमन्ते तदिदापेचय वाक्यं परिखसमापयि- 
तव्यम्‌ । यद्यपि पराथौलुमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽलुक्तोऽपि तु वच- 
नेन साध्यः सामर्थ्योक्ततत्वात्तस्य । कुत॒ एतदित्याद्‌ । तदित्यादि । 
तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स तदधिकरणो विवादस्तस्य भाव- 
स्तत्वं तस्मादिस्येतदुक्तं भवति । यस्मा्टिवादं निराकलुमिच्छता वादिना 
साधनयुपन्यस्तं तस्माद्यदधिकरणं विवादस्य तदेव साभ्यम्‌ । यतो विद्धं 
9 इदं पदं ख० पुस्तके न विथते। २ साध्यस्व०, ख० साध्यत्वस्य । ३ चेदं, ख० 
ेतत्‌। ४ (तस्यः इति पदं ख० पुस्तके न विते । 


{ 


वतीयपरिष्डेद्‌ः ६३ 
वादमपनेतं साधनयुषन्यस्तम्‌ । तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किचित्साध्यं स्यादिति | 
 अचुक्तमपि पराथौलुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति- 

यथा पराथाश्वक्षरादयः संघातत्वाच्छयनासनायङ््‌- 

वदिति । अन्रा्माथां इत्यनुक्तावप्यात्माथेताननोक्तमा- 
त्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । 

पराथौ इति । चश्षुरादिर्यषां श्रोत्रादीनां ते चक्चुरादय इति धर्मी । 
परस्मायिमे पराथ इति साध्यम्‌ पराधभ्यंम्‌ । संघातत्वादिति हेतुः । 
व्याप्तिविषयप्रदशेनं शयनासनायङ्गपदिति । शयनमासनं च ते आदी 
यस्य तच्छयनासनादि पुरूषोपभोगाङ्गं संघातरूपम्‌। तद्द्र । यल्ममणे 
यदप्यात्माथौश्च्ुरादय इत्यात्माथंता नोक्ता । अुक्ताप्यात्माथंता साध्या । 
तथा हि । सांख्येनोक्तमस्त्यात्मा । तद्िद्धं बोद्धेनोक्तं नास्त्यात्मेति । ततः 
सांख्येन श्ववाद विरुद्धं बोद्धवादं देतृक्कत्य विरुद्धवादनिराकरणाय स्ववाद्‌- 
प्रतिष्ठापनाय च साधनमुपन्यस्यप्‌ । अतोऽनुक्ताप्यात्माथेतां ` साध्या तद्‌- 
धिकरणत्वाद्विवादस्य । शयनासंनादिषु हि पुरुषोपभोगाङ्गेष्वात्मो्थत्वेना- 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य 1 पराथंमात्रेण तु सिद्धः । ततः पराथौ इत्यु- 
तप्‌ । चश्चुरादय इत्यत्रादिप्रहणादविज्ञानमपि पराथं साधयितुमिषटम्‌ । 
विज्ञानाच्च पर आत्मेव स्यात्‌ । परस्याथंकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति साम- 
थ्यौदात्माथत्वं सिध्यति वचक्षुरादीनामिति मत्वा पराथेग्रहणं कतम्‌ । 
तनेष्टसाध्यवचनेन नोक्तमान्नमपि तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्रादिनः 
साधयितुभिष्टमुक्तमलुक्तं वा प्रकरणगस्यं साध्यमिव्युक्तं भवति- 
` अनिराक्रुत इति । एतद्क्षणयोगेऽपि यः साध 
यिव॒मिष्टोऽप्यथैः भत्यक्षाचमानप्रतीतिस्ववचनेर्निराक्रियते 


न स पक्ष इति प्रदरौनाथेम्‌ । 


१ 'तत्‌, इति पदं ख० पुस्तके न दश्यते । २ "ते, इति पदं ख० पुस्तके नोप- 


रभ्यते । ३ “अनुक्ता, हति पाठः ख० पुस्तके न विधते । 9 शयनासनादिषु, क० शय- 
नादिषु ! ५ क० भावमार्थत्वेन भलिद्धः। & "परस्य, दति पदं ख ° पुस्तके नोपरुभ्यते । 


च 
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अनिराछत इति व्याख्येयम्‌ । एतदित्यनन्तरभकान्तं यत्पक्तलक्लणमुक्तं 
साश्यत्वेनेष्टेत्यादि । एतल्नत्तणेन योगेऽप्यर्थो न पन्त इति प्रदशंनाथं 
परदशनायानिराकृतग्रणं छतम्‌ । कीटशोऽर्थो न पक्त: साधयितुमिष्टोऽ- 
पीत्याह । यः साधयितुभिष्टोऽथः भत्यत्तं चानुमानं च भरतीतिश्च स्ववचनं 
चैतेर्निराक्रियते विपरीतः साध्यते नं स पक्त इति- 

तत्र परव्यक्षनिराङ्तो यथा-अश्रावणः शाब्द इति । 

तत्रेति । तेषु चतुषु परत्यक्तादिनिराकृतेषु भवर्यक्तनिराङृतः कीदशः । 
यथेति । यथायं प्रव्यत्तनिराकरतस्तथान्येऽपि द्रष्टञ्यां इति यथधाशब्दाथेः । 
श्रवणेन प्राष्य: श्रावणः । न श्रावणोऽश्रायणः श्रोत्रेण च आहय इति प्रति- 
ज्ञाथः । भ्रोताम्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यत्तसिद्धेन भ्रो्मरह्यत्वेन वाध्यते- 

अचमाननिराङ्तो यथा-नित्यः शब्द इति । 

अुमाननिराछ्ृतः । नित्यः शब्द्‌ इति शाब्दस्य प्रतिज्ञातं निद्थत्व- 

मनिव्यत्वेनाचुमानसिद्धेन निराक्रियते- 


प्रतीतिनिराद्कतो यथा-अचन्द्रः शसीति । 
प्रतीत्या निराकृतः 1 अचन्द्र इति । चन्द्रशब्द्वाच्यो न॒ भवति 
शशीति प्रतिज्ञाता्थः । अयं च प्रतीत्या निराकृतः । प्रतीतोऽथे उच्यते । 
विकल्पविज्ञान विषयः प्रतीतिः । प्रतीतत्वं विकः्पविज्ञानषिषयत्वञुच्यते । 
तेन विकल्पधिज्ञानविषयत्वेन प्रतीतिशूपेण शशिनश्वन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्ध- 
नेव । तथा हि । यद्विकल्पज्ञानग्राह्यं तच्छब्दाकारसंसगेयोभ्यम्‌ । तत्सा- 
केतिकेन शब्देन वक्तं शक्यम्‌ । अतः प्रतीतिरूपेण विकल्पचिज्ञानविष- 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमचन्द्रत्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ । स्वभावहेतुग्च 
प्रतीतिः 1 यस्मादविकल्पविषयत्वमात्राज्चुबन्धिनी सां केतिकशब्दवाच्यता 
ततः स्वभावदेतुसिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यस्वमवाच्यत्वस्य बाधकं द्रषटन्यम्‌-- 
स्ववचननिरादतो यथां-नानुमानं प्रमाणम्‌ । 
१ निराकृतः, क० अनिङ्कतः। २ प्रदश्शंनाय, ख० प्रतिपादनाय । ३ न स पच, 


ख० ख न पत्तः। ७ “प्रस्यद्ठ, इति पाठः ख० पुस्तके नोपटभ्यते। ५ विकठ्पदिन्ञान- 
विषयस्वेन, क० विकटपविक्तानेन । ६ विकद्प्तानम्ाह्ध,-क° ानमराक्चं । | 
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स्ववचनं प्रतिज्ञाथेस्यात्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराकृतः । प्रति- 
ज्ञा्था न साध्यः । यथा नावुमानं परमाणम्‌ 1 अत्रानुमानस्य भ्रामास्य- 
निषेधः प्रतिज्ञाथः । स नानुमानं प्रमाणमित्यनेन स्ववाचकेन वाक्येन 
बध्यते । वाक्यं ह्येत्रयु्यमानं वक्तः शाब्दस्य प्रत्ययस्य सद थं्वमिष् 
सूचयति । तथादि । मदराक्याद्योऽथंसंप्रव्ययस्तबोत्पद्यते सोऽसत्याथं इति 
दशंयन्धा्यमेव नोच्चारयेद्रत्ता । वचनाथेश्चेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो वच 
नमपाथेकप्‌ । योऽपि हि सवं भिथ्या त्रवीमीतिं वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्यार्थस्रमादशंयन्नेव वाक्यमुच्वारयत्ति । तंदयेतद्राक्यं सत्यार्थमाद्‌- 
शितम्‌ । एवं वाद्यान्तसयास्यात्मीयाम्यसव्याथनि दर्शितानि भवन्ति- 


एतदेव तु यद्यसत्याथेमन्यान्यसत्याथानि नं दर्दि- 
तानि अवन्ति । | 
ततश्च न किंचिदुद्चारणस्य फलमिति नोच्वारयेत्‌ ।- तरमादाक्यप्रभवं 
वाक्याथौलस्बनं विज्ञानं सत्याथं दशेयन्नेव वक्ता वाक्यमुच्ारयति । तथी 
च सति वाद्ययस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशेयता शब्दजं धिज्ञानं सत्याथं दश 
यितव्यप्‌ । ततो बाह्याथकायोच्छच्द्‌दुस्पन्नं विज्ञानं सत्याथमादशेयंता 
कायलिङ्गजमनुमानं प्रमाणं शाच्दं दशितं भवति 1 तस्मान्नाजुमानं प्रमा- 
णमिति व्ुघता शाब्दस्यं प्रत्ययप्यासन्प्राह्यं उक्तोऽसद्थंत्वमेव ह्य्रामाण्यसु- 
द्यते । नान्यत्‌ । शब्दोचारणसामथ्यौच्चाथोविनाभावी स्वशब्दो दितः । 
तथा च सन्नो दशितः । ततः कलिपतादथेकायौच्छब्दाच्छा्प्रत्ययाथे- 
स्यातुभितं सत्तं भरतिज्ञायमानमसच्रं प्रतिबध्नाति । तदेवं स्ववचनाचु- 
मितेन स्वेनासत्वं वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमन्रार्थः । 
अन्ये त्वाहुः । अभि्रायकायोच्छब्दाञ्जातं ज्ञानमभिभायालम्बनं 
सदर्थमिच्छतः शब्दप्रयोगः । तेनाभ्रामाख्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । तद्‌- 
युक्तप्‌ । यत इह प्रतीतेः स्वरभावहेतुत्वं स्ववचनस्य च कायहेतुत्वं कल्पि- 


¶ व्रवीमीति वक्ति, ख० ब्रवीति वक्ति) २ ^तद्येतद्‌* इति पाठः क° ` पुस्तक 
एव धिद्यते । अन्यत्र सवत्र तु यय्ेतद्‌ः इति पाठः एव । ३ क०` अस्त्यानि। 
9 तया, क० यथा । ५ जादश्यता, क० आदश्चयिता । & शाब्दस्य, ख० शब्दस्य 1 
७ ख० असन्त्थो माद्य, क० असर माद्य। ८ च्ाब्दुप्रत्ययार्थंस्य, क° इाब्दुप्रस्ययार्थस्य 1 
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तमिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ । अभिप्रायकायत्वं च वास्तवसेव शब्दस्य । तत- 
स्तदिह न गृह्यते । कि च यथानुमानमनिच्छन्न्ह्यव्यभिचारित्वं धूमस्य 
न प्रत्येति । तथ। शब्दस्याप्यसिप्रायाव्यसि चारित्वं न प्रत्येष्यति । बा्य- 
वस्तुप्रत्यायनाय च शाब्द; प्रयुज्यते । तन्न शब्दस्यासिप्रायाविनाभवित्वा- 
भ्युपगमपू्वंकः शब्दभ्रयोगः । अपि च न स्वासिप्रायनिवेदनाय शब्दं 
उच्चायेते । अपि तु बाह्यवस्तुसन्त्वप्रतिपादनाय । तस्माद्राह्यवस्तुविनामा- 
वित्वाभ्युपगमपू्रकः शब्दप्रयोगः । ततः पूवंकमेव व्याख्यानमनवयम्‌- 


इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्ति | 


एवं चं सत्यनिराकृतप्रहणेनानन्वरोक्ताश्चत्वारः पक्तवदाभासन्त इति 
प्ताभासा निरस्ता भवन्ति | 
संप्रति पक्तलत्तणपदानि येषां व्यवच्छुदकानि तेषां व्यघच्छेदेन 
यादृशः पक्लार्थो लभ्यते तं दशंयितुं व्यवच्छेदान्सं्षिप्य दशयति । 
सिद्धस्यासिष् स्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 
वादिना तदा साधधेतमनिषटस्योक्तमान्नस्य निराछ्तस्य 
च विपर्ययेण साध्यस्तेनेव स्वख्येणाभिभतो वादिन 
इष्टोऽनिराक्तः पक्ष इति पक्षखक्षण्चनवद्य दितं 
भधति । | 
एवनित्यनन्तरोक्तक्रमेण सिद्धस्य विपयेयेण विपरीतत्वेन हेतुना 
साध्यो द्रष्टव्यः । यस्मादथौत्सिद्धोऽर्थो विपरीतः सख साध्य इत्यथः । 
सिद्धश्च वबिपरीतोऽसिद्धस्य । तस्मादसिद्धः साध्यः । असिद्धोऽपि न 


सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि तिपयेयेण स्वयं वादिना साध- 
यित॒मनिष्टस्यासिद्धस्य विपयेयेण 1 नथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण 


१ ख० पुस्तके (अपि चः इत्यस्मादारभ्य “शब्दश्रयोगःः इत्येतावत्पर्यन्तं दे प॑क्ती 
परित्यक्ते। संभवतः ङेखकस्य रष्टिः प्रथमं शब्द्भयेगःः इति पदं दषा मेण द्वित्तीयस्य 
“ङाब्दध्रयोगः' इत्यस्योपरि पतिता । २ शाब्दः, क० टज्द्‌ः । ३ “चः इति पाठः ख० पुस्तक 


एव विद्यते । 9 युद्रितयुस्तकस्य “अवद्यं इति पाठोऽस्माकं सम्मतावश्द्धोऽस्ति। `. 


५ अनन्तरोष्छक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण । 
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तथा निराछतस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण साध्यः । यश्चायं पच्चभिव्येबच्छेये 
रदितोऽर्थोऽसिद्धोऽसाधंनम्‌ । वादिनः खयं साधयितुमिष्ट उक्तोऽलुक्तो वा 
परमाणैरनिरा्रतः साध्यः । स एवासौ खल्पेणेव स्वयमिष्टोऽनिराकृत एतेः 
पदैरुक्त इत्यथः । यश्चायं साध्यः स पत्त उच्यते । इतिशब्द एवमर्थं । 
एवं पत्तलक्तषणमनवयमिति । अविद्यमानमवद्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ । 
दशितं कथिवम्‌ । 

ब्रिषूपलिङ्काख्यानं परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पत्तल्तणमभिधाय 
हेत्वाभासान्क्तकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति । तरिरूपेत्याषिना 1 ` 


निरूपचिज्ञख्यानं पराथोुमानमिव्युक्तम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । चरिरूपलिङ्गाख्यानं वक्ुकामेन स्फुटं तद्वक्तव्यम्‌ । 
एवं च तस्स्फ्टयुक्तं भवति । यदि तच्च तस्रतिरूपंकं बोभ्यते । देयज्ञाने' 
हि तद्विविक्तुपादेयं सुज्ञातं भवतीति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथौलुमान- 
मिति भ्रागुक्तम्‌ । 
तत्र चयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्याचुक्तौ सा- 
धनाभासंः उक्ताबप्यसिद्धौ संदेहे वा। भ्रतिपा्प्रतिपा- 
दकयोरेकश्य रूपस्य ध्िक्तबन्धस्यासिदधौ संदेहे चासिद्धो 
हेत्वाभासः । 
तत्रेति । तस्मिन्सति च्रिरूपलिङ्गाख्याने पराथो्माने सतीत्यथः । 
त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुक्तौ । अपिशब्दाद्ढयोरपि । साधनस्या- 
भासः सदशं साघनस्य न साधनमित्यथंः । चरयाणां रूपाणां न्यूनता 
नाम साधनदोषः । न केवलमयुक्ताबुक्तावप्यसिद्धौ संदेदे वा कस्ये- 
त्वाह । म्रतिपादयस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः । 
अथ कस्य रूपस्यासिद्धौ संदेहे बा किंसंज्ञको देत्वाभास इत्याह । एकस्य 
रूपस्येति । धर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसंबन्धः । धर्मिणि सत्त्वं हेतोः ।. 


4 असाधनं, क० असाधनं २। रवा, क०्वा४। ३ निराङ्कतः, निराकृतः ५। 
४ एतद्‌, तद्‌ । ५ प्रतिरूपकं, ख० भरतिरूपम्‌ 1 & क० विचक्रम ।॥ ७ कस्यः 
ख० कृस्येकस्य । ८ वा कि०, क० वाक्यं । 
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तस्यासिद्धौ संदेहे वाऽसिद्धसंज्ञको देत्ाभासः । असिद्धत्वादेव च धर्मिण्य- 

भरतिपत्तिदेतुनं साध्यस्य न विरुद्धस्य न संशयस्य हेतुरपि तप्रतिपत्ति- 

हेतुने कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति छता । अयं चा्थँऽसिद्धसंज्ञाकरणादेव 

प्रतिपत्तव्यः । 

उदाहरणमाह- 9 & 

यथा-अनित्यः शाब्द इति साध्ये चाक्चुषत्वञ्चभ- 

यासिद्म्‌ । 


यथेत्यादि । अनित्यः शब्द इतयनिरयत्वविशिष्टे शब्दे साध्ये वाक्षु- 
घत्वं चक्ुप्रीह्यत्वं शब्दैः योरपि बादिश्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ । 
चेतनास्तरव इति साध्ये सवैत्वगपहूरणे मरणं 
 भ्रतिवायसिड विन्ञानेन्द्रि धायुनिरोधलक्षणस्यं अरमस्या- 
नेनाभ्युपगमात्तस्य च तरुष्वसंसवात्‌ । 
चेतनास्तरव इति तूणं चैतन्ये साभ्ये सवौ सकसवेलक्‌ । तस्या 
अपहरणे सति मरणं दिगम्बरेरुपन्यस्तम्‌ । अतिवादिनो बौद्धस्यासि- 
द्धम्‌ । कत्मादसिद्धमित्याह्‌ । विज्ञानं चेन्द्रियं चायुश्च । रूपादिषिज्ञानो- 
त्पत्या यदनुमितं कायान्तंभूतं चक्चुर्गालकादिस्थितरूपं तदिन्द्रियम्‌ । श्रायु- 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते | न चागमसिद्धमिह युञ्यते वक्तुम्‌ 1 अतः 
प्रमाणस््रभावमार्युरिह । तेषां निरोधो निवृत्तिः । स लच्तणं तं यध्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणस्यानेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नामेवं तथापि कथमसिद्धमित्याह । तस्य च विज्ञानादिनिरोधा्मकस्य 
तङ्ष्वसंभवीत्‌ । सत्तापूव्रको निरोधः । ततश्च यो विज्ञाननिरोधं तङ- 
ष्विच्छेतस कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्मादविज्ञानानिष्ट्निरोधोऽपि नेष्टस्त- 
रुषु । नु च शोषोऽपि मरणमुच्यते । स च तरुषु सिद्धः । सत्यम्‌ । 
केवलं विज्ञानर्सत्तया व्याप्रं यन्मरणं तदिह हेतर्विज्ञाननिरोधश्च । तत्स- 
१ अनित्यः, ख० नित्यः। २ ख० दयो्ध॑योरपि । ३ चायुश्च, ख० चायुश्च तत्रविज्तान 
( भशद्धः ) चञ्छुरादि जयित ( अश॒द्धः )। ४ ख० कार्यान्तभूतं। «५ ख० उच्यते । 


& आयुरिह 1 तेषां, ख० आयुः । इह तेषां 1 ७ असंभवात्‌ , ख० अभावात्‌। ८ 'विज्ञान- 
खत्तयाः । क० युद्रितपुस्तके च "वित्ञानसत्तायाः । 
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त्तया व्याप्तो नशोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणदेतुस्तत्तरष्वसिद्धम्‌ । यत्त 
सिद्धं शोषात्मकं तददेतुः । दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्तमव्याप्तं बा सरण- 
मविविच्य मरणमात्रं हेतुमाह । तदस्य वादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ । 
अज्ञानास्सिद्धं शोषषूपम्‌ । शोपषरूपस्य मरणस्य तरुषु दशनात्‌ । प्रति- 
वादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः । 


अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमतवमनि- 
त्यं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनोऽत्िदम्‌ । 
अचेतनाः सुखादय इति । सुखमादियषां दुःखादीनां ते सुखा- 
दयः । वेपासचेवन्ये साध्य उत्पत्तिमत््रमनित्यत्वं बा॒लिङ्खमुपन्यस्तम्‌ । 
य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा तेन चेतना यथा रूपादयः । तथा चोतप- 
त्तिमन्तोऽनित्या वा सुलादयरतस्माद्चेतनाः । चेतन्यं तु पुरुषस्य खं 
रूपम्‌ । अत्र चोप्पत्तिम्यमनित्यस्वं बा पयोयेण देतुने युगपत्‌ । तच्च 
द्वयमपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हेतूपन्यासः । तेन यः 
परस्य सिद्धः स हेतवेक्त्यः । परस्य चासत उत्पाद्‌ उतपत्तिमत्म्‌ । सतश्च 
निरभ्बयो लिनाशोऽनित्यसं सिद्धम्‌ 1 तादृशं च यमपि सांख्यस्यासि- 
द्रम्‌ । इदहाप्यनित्यत्वोसत्तिमच्वसाधनाज्ञानाद्रादिनोऽसिद्धम्‌ । यदि 
स्वनित्यत्वोसपत्तिसन्योः प्र॑माणं वादिनो ज्ञातं स्यत्‌ । वादिनोपि सिद्ध 
स्यात्‌ । ततः प्रमाणापरिज्ञानादिदं वादिनोऽसिद्धम्‌ । 
संदिश्धासिद्धं दशेयितुमाद- 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सदेहेऽसिद्‌ः । 
स्वयमिति । देतोरारमनः संदेदेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य चेति 
तस्य हेतोराश्रयणमश्रीयतेऽस्मिन्देतुरित्याश्रयणं हेतोव्येतिरि्त आश्रयभूतः 
साध्यधर्म कथ्यते । तत्र हि देतुतंमानो गमकत्वेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः । 


कक, 


१ सत्तया, क० सुद्रित पुस्तके च “सत्तायाः । २ ततः क० तत्न । ३ हेतुभूतं, क० 
हेतुक्तात्ततं ( अशद्धः ) 1 ४ परार्थो हि, ख० परार्थादि। ९ प्रमाणं, ख० प्रमाण्यं । 
& स्यात्‌ ; ख० स्यात्तदा । 


७० न्यायविन्दुः 


स्वात्मना संदिष्यमानसुदाह्तमाद- 
यथा वाष्पादिभावेन संदिद्यमानो भ्ूतसंघातोऽ- 
भिसिद्धावुपदिरयमानः संदिग्धासिदः | 
यथेति । वाष्पं भदियेस्य स नाब्पादिस्तद्धावेन बौष्पादित्वेन 
संदिद्यमानो भूतसंघात इति । भूतानां एथिव्यादीनां संघातः समूहः । 
अभिसिद्धावभ्निसिद्धथथेमुपादीयमानोऽसिद्ध । एतद्क्तं भवति । यदा 
धूमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भवति । तदासिद्धो गसंकरूानिश्चयादध- 
मतया निश्चितो बह्िजन्यलाद्रसमकः । यदा तु संदिग्धरतद्‌ा न गसक 
इति । असिद्धताख्यो दोपः । 
आश्रयणासिद्धसुदाहरति- 
यथेह निङ्कञ्ञे मयुरः केकायितादिति । 
यथेति । इह निङ्कञ्ञ इति घर्म । पवंतोपरिभागेन तियेड्निगेतेन 
प्रच्छादितो भूभागो निङ्ज्ञः । मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतुः । कैकायितं मयूरध्वनिः । 
` कथमाश्रयणासिद्ध इतव्याइ- 
तदापातदेश्विश्रमे ¦ 
 तदापातं इवि । तस्य केकाथितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उच्यते । यस्माहेशादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य विभ्रमे उयामोदे सत्य- 
यमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निङ्कञेषु सत्यु यदा केकायितापीत- 
विभ्रमः किमस्मान्निङ्कज्ञात्केकायितमागतमादोस्विदस्मोदिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति । 
धर्मिणो सिद्धाभप्यसिद्धस्वञुदाहरति- 
धर्म्यसिद्धावप्यक्तिडो यथा सवगत आत्मेति साध्ये 
सवे्रोपरममानगाणत्वस््‌ | 
यथेति । सबेरिमन्‌ गतः स्थितः सवंगतो व्यापीति यावत्‌ । व्यापित्व 


१ क० वाप्यादिह्यमाना । २ क० गक । ३ क० तद्घातं । ४ केकायितापा- 
तविञ्नमः, ख० केकायितापातनिङजे विञ्चनमः। ५ अस्मात्‌ , ख० अन्यस्मात्‌ । 
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आत्मनः साध्ये सवन्नोपलभ्यमानगुणत्वं लिङ्गम्‌ । सवत्र देश उपलम्य- 
मानाः सुखदुःखेच्छद्रेषादयो शुणा यस्यात्मनस्तस्य भावस्तच्छम्‌ । न 
गुणा गुणिनमन्तरेण वतन्ते । गणानां गुणिनि समवायात्‌ 1 निष्िय- 
श्वास्मा । ततश्च यदि व्यापी न भवेत्कथं दक्िणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ । तस्माससवंगत आस्मा ¦ तदिह वौद्धस्यात्सैव न 
सिद्धः किमुत सबे्रोपलभ्यमानगुणतं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धौ देला- 
भासः । पू्ेमाश्रयणसंदेहेन धर्मिणि संदेह उक्तः । संप्रति त्सिद्धो 
धम्युक्त इत्यनयोर्विशोषस्तदेवमेकस्य पस्य धर्मिबद्धस्यासिद्धावसिद्धो 
हेत्वाभासः । 
तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽश्तत्त्वस्यासिद्धावने कान्तिको 

हेत्वाभासः | 

तथा परस्येकस्य रूपस्यासखपक्तेऽसन्याख्यस्यासिद्धावरनेकान्तिको 
भासः । एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयोजनमस्येत्येकान्तिकः । 
नैकान्तिकोऽनेकान्तिकः | यस्मान्न साध्यस्य न विपर्यय निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशयः । साभ्येतरयोः संशयदेतुरनेकान्तिकं उक्तः । 

तमुदाहरति- 
थया रल्दृस्यानचत्यल्ादद्‌क धय सन्य ष्रसयत्वाः 

दिको ध्मः सपक्षविपक्षयाोः । सवेत्रे कदेश वा वतेमान- 
स्तथास्थेव रूपस्य सदेहेऽप्यनेकान्तिक एव । 

यथेत्यादिना । अनित्यत्वमादियेस्य सोऽनित्यत्वादिको धमः । 
आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयलनानन्तरीयकत्वं नित्यं च परिग्र- 
ह्यते प्रमेयत्वमादियेस्य स प्रमेयतस्वादिकः । आदिशब्दाद नित्यत्वं पुनरनि- 
त्यत्वममूतेत्वं च गृह्यते । शब्दस्य धर्मिणोऽनित्यत्वादिके धमं साध्ये प्रमे- 
यत्वादिको घर्मोऽनेकान्तिकः । चतुणोमपि विपक्तेऽसस्वमसिद्धम्‌ । तथादि । 
अनित्यः शब्द्‌: प्रमेयस्वादाकाशवद्भटथदिति प्रनेयत्यं सपत्तविपक्तव्यापि । 


१ सुदवितयुस्तकस्य “सस्वस्य' इति पालेऽश॒द्धः प्रतीयते । २ पदमिदं ख० पुस्तके 
नोपरभ्यते। ३ गद्यते, ख० गरद्यन्ते । 


& 9 # *ॐ 4 


७२ न्यायबिन्दु 


भप्रयत्नानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यत्वाद्वियुदाकाशवंदघटवच्चे्यनित्यत्वं स- 
पत्तेकदेशढ्त्ति विदुदादावस्ति नाकाशादौ । विपनक्ञव्यापि भ्रयत्नानन्तरीयके 
सर्वत्र भावात्‌ | अनित्यत्वालआ्यत्नानन्तरीयकः शब्दो घटवद्विद्दाकाश- 
बच्यैत्यनित्यतवं विपक्तेकदेशशब्दबृत्ति विद्युदादावरित नाकाशादौ । सप- 
व्यापि सर्वत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूतेलादाका- 
शपरमाणुरत्कमंघटवच्वेत्यमूतंस्वसुभयेकदेशरत्ति । उभयोरेकदेश आकारो 
कर्मणि च वतते । परमाणौ तु सपक्तकदेशे घट।दौ च विपक्तेकदेशे न 
वर्तते । मूतंत्वाद्वटपरमाशप्रथतीनाप्‌ । नित्यापतु परमाणवो वेशेषिकेरभ्यु- 
पगम्यन्ते ] ततः सपन्तान्तगंताः । अध्य चतुर्विधस्य प्तधमेस्यासन्त्रम- 
सिद्धं विपत्ते । ततोऽनेकान्तिकता । यथा चास्य रूप्यासिद्धावनैका- 
न्तिकप्तथास्येव विपन्तेऽसत्याख्यस्य रूपस्य संदेदेऽनेकान्तिकः । 
तसदाहरति- 
यथाऽसवेज्ञः कथिद्िवक्षितः पुरूषो रागादिसान्वे- 
ति साध्ये वक्तृत्वादिको धमः संदिग्धविपक्षव्याचतिकः । 
स्ैत्रेकदेरो वा सवेन्ञो वक्ता नोपरभ्यते इति 
यथेति । असर्वज्ञ इति । अतवंज्ञत्वं साध्यम्‌ | कथ्िद्धिवि्तित इति 
वक्तरभिप्रेतः पुरुषो धर्मी । राग आदियस्य द्वेपादेः स रागादिः स यस्या- 
स्ति स रागादिमानिति द्वितीयं साध्यम्‌ | वाग्रहणं रागादिसचछस्य परथ 
कसाध्यत्वख्यापनाथेम्‌ । ततोऽसवेज्ञते रागादिमत््रे वा साध्ये प्रकृते 
वक्तृत्वं वचनशक्तिस्तदादियस्योन्मेपनिमे पादैः स वक्तृत्रादिको धर्मोऽने- 
कान्तिकः । संदिग्धा विपत्ताग्याव्रत्तिर्यस्य स तथोक्तः । असर्वज्ञत्वे साध्ये 
सर्वज्ञत्वं विपक्तः । तत्र॒ वचनादेः समसतं वा संदिग्धम्‌ । अतो न 
ज्ञायते वक्ता सवेज्ञ उता लवेज्ञ इत्यनैकान्तिकं वक्तुम्‌ । 
ननु च सवेज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ । 
अत एव स्वेज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति । 
` ` इ कण विचयदाकाशद्चय्वत्‌ । २ रेखकस्य अमादेन ख० पुस्तके पनाक्राशाकः 


` ्वयमध्यस्थः पाठः परित्यक्तः 1 ३ संदिग्धा, ख० संदिग्ध०। ४ पदमिदं ख० पुस्तके 


व॒तोयपरिच्छेद्‌ः ७ 
एवं प्रकारस्यादपरम्भस्यारश्यात्मविषयत्येन संदेहे 
हेत्वात्‌ । 
एवंभ्रकारस्येवं जातीयंस्या्लपलम्भस्य संदेदहेतुखात्‌ । कत इत्याह । 
अदश्यात्मा विषयो यश्य तस्य॑" भावोऽदश्याभविषयतवं तेन ` संदेदेतुत्वम्‌ । 
असैज्ञविप्ययादक्त॒त्वादे्यादृत्तिः संदिग्धा । 
वक्तत्वसवेज्ञत्वयोर्विरोधामावाच्च । 
यतोऽदश्यविषथोऽन्नपलम्भः संशयदतुनेः निश्चयदेतैस्तंतोऽसर्वज्ञंविप- 
सात्सर्वज्ञाटक्तत्वादेव्यवरत्तिः संदिग्धाः । नासुपलम्भति। सर्वज्ञैः वक्त 
मसद्रुमोऽपि उ खवज्ञस्वेन सह व्तुत्वस्यः षिरोधात्‌ । एतन्न सवेज्ञत्व- 
वक्त््रयोर्विरोधो नास्ति । विरोधाभावाच्च कारणाच्यतिरेकोः नः सिध्यतीति 
सम्बन्धः | 
ठ्याप्चिभन्तं व्यतिरेकः दशेयत्तिः। 
यः संवद्ः सं क््छा नं भवतीव्थदेङनेऽपिं व्यति" 
रेका ज सिध्यति । सन्देहात्‌ । 
यः सर्वज्ञ इति । साध्याभावरूपं सरवज्ञत्वमनूद्य न सं वक्ता भव्‌- 
तीति साधनस्य वक्तुत्स्याभावो विधीयते । तेन साध्याभावः सधना- 
भवि नियतघ्वात्साधनीभावेन व्याप्त उन्त इति उयाप्निमानीहशस्ो ज्यति- 
रेको विरोधे सति वन्तत्वसबेज्ञत्वयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः| 
तस्मान्न सिध्यति । कुत इत्याह .। सदेदात्‌ः । यतो. विरोधाभावस्तस्मात्सं- 
देहः. ।. संदेदाव्यतिरेकासिद्धिः । 
कथं विरोधाभावः । 
द्विविधो हिः पदाथानाः विरोधः ॥ 


¶ एवंजातीयस्य; खं° एवंजातीयकस्य । २ संरायहेतुः, खं संदेहेतः ( अशद्धः ) । 
३ सर्वे, ख० संदिग्धेः।' ४-खुद्रितस्तकस्य' संम्पादकरेनः “संदेहात्‌, इति" हेतुवाक्यं 
द्विविधमिस्यभ्रिमवाक्ये. निवद्धस्‌ः।: ५नः स वक्ता; ख०स वक्ताः न €्साधनाः 
भवेन, ख० साधम्यंभावेन । ५ सिध्यति, ख० सिध्यतीति 


१० न्याम 
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दीति । यस्माद्‌ द्विविध एव षिरोधो नान्यः । तस्मान्न वक्तृत्वखवज्ञतय- 

योविरोधः 
कः पुनरसौ द्विविधो बिरोध इत्याह । 
अविकटकारणस्य भवतोऽन्यमावः । 

अविकलकारणस्येति । अबिकलानि समम्राणि कारणानि यस्य स 
तथोक्तः । यस्य कारणवेकल्यादभावो न तस्य केनचिदपि विरोधगतिः । 
तदथंमविक्लकारणप्रहणम्‌ । 

नलु च यशष्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निदृत्तिरशक्या केनचिदपि 
कतु तत्कुतो विरोधगतिः । एवं ति 

अभावाद्विरोधगतिः । 

अंविकलकारणस्यापि यत्करतात्कारणवेकल्यादमावः । तेन बिरोध- 
गतिः । तथा च सति यो यस्य षिद्ध: स॒ तस्य किचिर्छर एव । तथा 
दि । शीतस्पशस्य जनको भूस्वा शीतस्पशोन्तरजनन शक्ति भ्रतिवध्नन्शी- 
तस्पशंस्य निवतंको विशुद्धः । तस्माद्धेतुवेकल्यकारी विरुद्धो जनक एव । 
निवत्यैस्य सदानवस्थानविरोधश्चायम्‌ ! ततो बिशद्धयोरेकस्मिन्नपि त्ते सदा- 
धस्थानं परिहतेग्यम्‌ | दूरस्थयोर्विरोधाभावाच्च निकटस्थयोरेव निवत्येतिवते- 
कभावः । तस्माद्यो यस्य निवतेकः स तं यदि परं दृतीये क्षणे निवतेयति। 
प्रथसे क्षणे सन्निपतन्नसमथीवस्थानयोग्यो मवति । द्ितीये धिश्द्धमसमथं 
करोति | ठतीये त्वसम्थें निघ्रत्ते तदेशमाक्रामति । तत्रालोको गतिधसो क्रमेण 
जलतरङ्गन्यायेन देशमाक्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकन्तणं जनयति, तद्‌ा- 
लोकसमीपवतिनमन्धकारमसमंथं जनयति । ततोऽसामथ्यं तस्य यस्य समी- 
पवत्योलोकः । अ्रसामध्यं निच्त्ते तादशो ज।यत आलोक इत्येवं कमेणा- 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः । तथोष्णस्पशंन शीतस्पशां निवतेनीयः । यदा 
त्वालोकस्तव्रेवान्धकारे देशे जन्यते तदा यतः त्तणादन्धकारदेश्यालोकस्य 
जनकन्तण उत्पद्यते तत॒ एवान्धकारोऽन्धकारन्तरजननासमथे उत्पन्नः । 


¶ हीति यस्मात्‌ , ख० दियंस्मात्‌। २ आक्रामन्‌ , ख० आक्रमयन्‌ । ३ जसामर्थ्य, 
क० असमर्थ्य, ख० असमर्थ । ७ अन्धकारान्तरजननासम्थंः, क० अन्धकारान्तरासम्थः, 
ख० अन्धकारान्तराजनना समर्थः । 
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दपोऽसमंथीवस्थाजनक्वमेष निवतेकलवम्‌ । अतश्च यस्मिन्‌ त्ते जनक- 
स्ततस्ठतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्धो यदि शीघ्रम्‌ निवतेते । जन्यजनक- 
वाश्च संतानयोर्विरोधो न क्णयोः 1 यदपि च न संतानो नाम वस्तु 
तथापि संतानिनो वस्तुभूताः । ततोऽयं परमाथ: न च्षणयोर्विरोधः । 
श्रपि तु बहूनां त्तणानाम्‌ । यतः सत्यु दहनत्तरोपु प्रवृत्ता अपि शीतक्तणा 
निवृत्तिधमोणो वन्तीति । संतानयोर्निबत्येनिवतंकत्वनिमित्ते च विरोधे 
स्थिते स्वेषां परमाणनां सत्यप्येकदेशावस्थानाभावेन विरोध इतरेतरसंता- 
नानिवतैनात्तेषां गतिधमौ चालोको यां दिशमाक्रामति तदिग्बर्विनो विरोधि 
संतानान्निवतेयति । ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपप्रमान्धकारनिकटवर्ति- 
न्यपि नान्धकारं निवतयेति । अन्धकारीक्रान्तायां दिश्यालोकन्तणान्तर- 
जननासामथ्यत्‌ । कारणासामथ्येदेतुञ्रेतं संताननिष्ठमेव विरोधं दशेयता 
भवतेति छतम्‌ । मवतः प्रबन्धेन वतेमानस्य शीतस्पशंसंतानसयाभावोऽन्य- 
स्योष्णस्पशेसन्तालस्य भावे सतीति । 

ये स्वाहुने चियोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्याः । यथा न ` निष्पन्न 
कायं कथिज्न्यजनकभावो नाम दृष्टोऽसि । कारणपूर्विका तु काये- 
्वृत्तिरतो वास्तव एव । तद्रन्न निवत्ते वस्तुनि कथचिदिष्टो नाम विरो- 


धोऽस्ति । ददननिभित्तं तु शीतस्पशेश्य त्षणान्तरासामथ्यैमतो विरोधोऽपि ` 
वास्तव एव । 


उदाहरणमाह । 
रीतोभ्णस्परेवत्‌ । 
शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशौ तयोर । शीतोष्णस्पशंयोर्हि पूवेवद्धि- 
रोधो योजनीयः । 
द्वितीयमपि बिरोधं दशेयितुमाह । 


 परर्परपरिहारस्थितखक्षणतया वा भाववत्‌ । 
परस्परपरिक्ारः परिव्यागस्तेन स्थितं लक्तृणं रूपं ययोस्तद्धावः पर- 


१ असम्थांवस्था० ख० असामध्यावस्था०। २ संतानयोः, ० संतनयोः। 
३ तदिग्वर्तिनः, क० तद्विवत्तिनः । » अन्धकाराक्रान्तायां, क० अन्धकारायाक्रान्तायां । 
५ हेतुङ्कतं, ख० हेत्तत्वङ्कतं । & भवता, क० ख० भवतः। 
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गरि 1-34-4 ठ | | 
स्परपरिहारस्थितलक्तणतां वया । इह यस्मिन्परिच्िश्यमाने यन्यवच्ि्यते 


वत्परिच््द्यमानमवच्दिद्यमानपरिहारेण स्थितरूपं द्रष्टव्यम्‌ । नीते च 
परिच्छिद्यमाने ताद्रप्यप्रच्युतिरवच्चियते तदध्यवच्छुदे नीलापर्च्िद- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्माद्रस्तुनो साव्राभावो परस्परपरिदारेण स्थिवहूपो 1 नीलात्त 
यदन्यद्रूसं तन्नीलामाबाव्यभिचारि । नीलस्य दृश्यस्य पीतादाद्चुपलभ्यसने ` 
ऽचपलस्माद्भावनिखधयात्‌ । यथा च नीलसभावं परिहरति तद्वद सावाञ्य- 
मिचाहि प्रीतादिकसपि । तथा च भावाभावयोः सा्तद्वियेधौ बस्तुनो- 
स्छन्योन्याभावात्यभिचारित्राष्ठियेधः । कस्य चाल्यद्रभात्राचसप्यो यो 
नियताकारोऽ्थस्वस्य । न स्वनियवाकारोऽथः ्णिकत्वादिवत्‌ । ्णिकलं 
हि सर्वेषां नीलादीनां स्डह्पातस्मकम्‌ । अतो न ियर्वारम्‌ । यतः 
ज्लणिकत्वपरिहदारेण न किंचिदुदृश्यते । यद्ेवमभावोऽपि न निघताकारः । 
कथं न । निघताक्रासे नाम यावता अस्तुरूपवितिक्छा कारः कल्पितोऽभावः। 
ततो दृष्टं कल्पितं वा नियतं शूपमन्यत्रासदवस्ीथते नानियतरप्‌ । णं 
निरये पिशाचादिरपि नियताकारः कल्पितो द्रष्टव्यः । एछराद्सकल- 
विसेधश्चायम्‌ 1 ययोर्हिं परस्परपरिदारेणावस्थानं तयेोरेक््याशचः । अत 
एव्र लान्ञणिकोऽयं विरोध उच्यते । लकणं रपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति 
क्रत्वा । विरोधेन नेन वस्तुत्वं विभक्तं व्यवस्थाप्यते । अतद्न दश्य- 
भाने स्पे यन्निषिध्यते तदुदश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते |] दथा हि । 
श्मभावोऽपि पिशाचोऽपि यद्‌ पीते निपेद्धुमिष्यते तदा दहश्यातसतया 
निषेध्य इति दश्यत्वमभ्युपगम्य दृश्य्चिपलबन्धेरेव निषेधः । तथा च सति 
श्रे परिच्ियमान प्कस्मिस्तद माषो दृश्यो व्यवच्छिद्यते । तत; स््रच्यु- 
तिवसरच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिदारस्थितरूपाः सर्वे 
तैऽनेन निषिद्धेकत्वा इति सत्यपि चास्मिन्विसेधे सहावस्थानं स्यादपि | 
ततो भिल्नव्यापासे विसेधौ। एकेन विरोधेन शीतोष्णस्पशंयोरेकल्वं 
घाते । अन्येन सहावस्थानं भिन्नप्रदच्चित्रिषयो च । सकले वरुन्य- 





9 विरोधौ, ख० विरोधो । २ कः कस्य । २ निव्यत्वै, ख० निस्यध्व । ७ परस्पर 
परिहरण, ख० परस्परेण । "“ वस्तुतश्वं, क° स्तुतस्वं । & प्रवृत्तिः इति पाटः ख० 
पुस्तके नोपटभ्यते । 
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वस्तुनि च परस्परप्ररिहारविरोधः । चस्तुन्ये्न कतिपये सहानव्रस्थानं 
चिरोधः । तस्ाद्धिन्याप्रारो सिन्ननरिषयो च । ततो स्प्सखोरन्योन्यान्त- 
भोव इति । 
स च द्विविधोऽपि विरोधो बक्तृतसवेज्ञ्वयोनं संभवति । 

सख चायं द्विव्रिश्चोऽपि विरोधो वक्तृत्वं च सर्वज्ञत्यं च तयो 
संभव्रति न छविकलकारणस्य -सवरज्ञतस्य वक्तत्वभाज्ादात्रसतिः। सवेजञलव 
ह्यटश्यप््‌ । अदृष्टस्य चाभावो नावसीयते 1 ततो नानेन विरोधगतिर्स्ति। 
न च व्रहवरत्रपरेदारण सक्रज्ञत्वसब्रस्थितम्‌ । -कछादयोऽपि बक्तृखपरि- 
हृतास्तेपामपि सवज्ञलखप्रसङ्गात्‌ । नापि सब्जञतपरिद्ारेण -बक्ठृलम्‌ । 
काष्ठादीनामपि वक्दरलभ्रसङ्गात्‌ 1 तत एवातिसोश्ाद्व्स्वविधानेन सर्व॑- 
ज्ञत्वनिपेधः । 

स्यादेतत्‌ । यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव । रयाद्‌पि तयो 
सहदावस्थितिद्शनम्‌ । अदशनात्त॒॒विरोघगतिः । विरोधान्चाभावगति- 
रित्याशङ्क्याद- 

न चाविश्डविधेरलपङ्ब्धावप्यभावगतिः । रागा 

दीनां दश्च कायंकारणमावासिद्ः । 

न चाचिशद्धविषेरिति । अयुपलब्धावपि नायं विरुदधविधिः । यद्यपि 
च सहावध्थानादुपलंम्भस्तथापि न तयोर्विरोधो यस्मान्न सहानुपलम्भ- 
मात्राद्विरोधोऽपि घ दयोरुपलभ्यमानयोनिर्वेस्यनिवतेकभावाबसायात्‌ । 
तस्मादुपलब्धावपि न वक्वृखविरोधिविशद्धविधिः । अतोऽस्मान्नान्यस्या- 
भावगतिस्तथा न वक्द्रलाद्रागादिम्छगतिः । यतो यदि वचनादि रागा- 
दीनां कार्यं स्यादचनादे रागादिगतिः स्याद्रागादिनिवृत्तौ वचनादिनि्त्तिः 
स्यात्‌ । न च कायैम्‌ । कुतः । रागादीनां वचनादेश्च कायेकारणमावस्या- 
सिद्धेः । कारणान्न कायेमतोऽस्मान्न गतिः । 

मामूद्रागादिकायं वचनम्‌ । खह्छरि तु भवति । ततो रागादौ 


+ 





१ सहानवस्थान०, ख०-सहाबरस्थाततं । र दविनिधः, कण द्विरोधः 1 ३ च इति पव्‌ 
ख० पुस्तके नोपरुभ्यत्ते 1 9 निचस्यं ०,-क० निवस्य ० । ५ वचनादि, ख० बचन ०। 
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सहचारिणि निवत्ते निवतेते वचनमित्याशङ्कयाद- 
अथान्तरस्य वा कारणस्य निचत्तौ न वचनादेनि- 
वृत्तिरिति संदिग्धव्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादि । 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तौ सहचारि्दर्शनमात्रेण नान्यस्य 
वचनादेर्निवृत्तिः । अतो वकल भवेद्रागादिषिरदश्येति । इति शब्दस्त 
स्मादथं । तस्मादस्बज्ञत्वविपयंयाद्विपक्तात्सर्व्ञव्वाद्रागादिमयविपयेयादरा- 
` गादिमत्ास्संदिग्धो व्यतिरेको वचनादेः ! अतोऽनैकान्तिको वचनादिः । 
एवमेकेकरूपादिसिद्धिसंदेदे देतुदोपानाख्याय द्वयोद्धंयोूपयोरसिद्धि- 
संदेहे हेतुदोषान्वक्तुकाम आद-- 
दयो रूपयोरविंपर्थयसिद्धो विरूढ | 
दयो रूपयोर्विंपयेयसिद्धो सत्यां विरुद्धः । 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो विरोपज्ञापनाथेमाद- 
कयोटैयोः सपक्षे सच्वस्यासपक्षे चास्वस्थं यथा 
 कतकलवं प्रथलानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये विरुद्धो 
हेत्वाभासः । ्‌ 
कयोद्धयोरिति । विशिष्टे रूपे दशयति । सपन्ते सन्स्रस्यासपत्ते 
चासस्स्य विपयेयसिद्धाविति सम्बन्धः । कृतकत्वमिति स्वभावहेतुः । 
प्रयन्नानन्तरीयकलखमिति कायदेतोः। प्रयत्नानन्तरीयकशब्देन हि प्रथत्नानन्तरं 
जन्म ज्ञानं च प्रयत्नानन्तरीयकमरुच्यते | जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं 
ज्ञेयस्य कायम्‌ । तदिह प्रयत्नान्तरं ज्ञानं गृह्यते । तेन कायेदेतुः । एतौ 
हेतू नित्यत्वे साभ्ये विरुद्धौ देत्वाभासो । ्‌ 
कस्मात्पुनरेतो विषद्धाविव्याई- 
अनयोः सपक्षेऽसत्वमसपक्षे च स्वमिति 
विप्थयसिदधिः | 
१ ^तस्मादसर्व्॑तव्व विपर्ययाद्विपक्तात्‌ः आदि, ख० ^तस्मादसर्वक्तस्वावीतरागत्वविपर्यं 
यात्‌ ( अशुद्धः ) तिपक्तात्सर्व॑ज्तत्वावीतरागादिंमस्वात्संदिग्धःः आदि । 
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अनयोरिति । सपन्ते नित्ये छृतकल्वप्रयन्नानन्तरीयकलत्वयोरसनत्तवमेव 
निश्चितम्‌ । अनित्ये विपत्त एव स्तं निश्चितमिति विपयेयसिद्धिः । 
` कस्मातपुनर्विपयेयसिद्धावप्येतौ विरुद्धावित्याह-- 
. एतौ च साध्यविपर्ययसाधनाद्विख्धौ । 
एत्तौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपयेयमनित्यत्ं साधयतः साध्य- 
विपयंयसाधनादिरद्धौ । 
यदि सखाध्यविपर्ययसाधनाद्धिसद्धावेताबुक्तं न पराथोचुमाने साध्यं न 
त्यनुक्तम्‌ । इष्टं चालुक्तमतोऽस्य इष्टविघातचरदाभ्याभिति दशेयन्नाद-- 
त्र च ठतीयोऽपीष्टविघातच्द्धिरुडः । 
नलु च दृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः । उक्तविपयेयसाधनौ दौ दृतीयोऽ- 


यभिष्टस्य शब्देना्पात्तस्य विधानं करोति विपयंयसाधनादिति । इष्ट- 
विघातच्चत्‌ | र 
तञ्चदादरति- | 
यथा परा्थीश्चक्षुरादयः संघातव्वाच्छयना- 
रानायज्गवदिति । 
यथेति 1 चश्चुरादय इति धमी । परोऽथेः प्रयोजनं संस्काये उप- 
कर्तव्यो येपां ते पराथौ इति साध्यम्‌ । संघातस्वात्संचितरूपत्वादित्ति 
हेतुः । च्चुरादयो हि परमाणुसंचितिरूपाः । ततः संघातरूपा उच्यन्ते । 
शयनमाखनं चादियंस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्ग पुरूपोपभोगाङ्गत्वात्‌ । 
अयं व्या्तिप्रद्शेनविषयो दृष्टन्तः । अन्न हि पारार्थ्यन संहतत्वं व्याप्तम्‌ | 
यतः शयनासनादयः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्द्युपकारका इति 
पराथो उच्यन्ते | 
कथमयमिष्टविघातकृदित्याद- 
तदिशटासंदतपाराथ्यविप्ययसाधनाद्िरूढःः । 
तदिष्टासंहतपाराध्येविपयेयसाधनादिति । असंहते विषये पाराथ्येम- 
संहतपारा्यम्‌ । तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टमसंहतपाराथ्यं तदिष्टसंहतपारा्यं 
तस्य विपयेयः । संहतपाराथ्यं नाम तस्य॒ साधनाद्विरद्धः । . जात्मास्तीति 


० न्यायविन्दुः 
ब्रुवाणः सांख्यः । इतः एतदिति पयनुयुक्तो बोद्धेनेदमास्मनः सिद्धयेः भ्रमाण- 
माह । तस्मादसहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्यं चक्षुरादीनाप्‌ः । अयं तु, 
हेतुविपययव्याप्तः । यस्माद्योः यध्योपकारकः स तस्य जनकः | जन्यसानश्च 
युगपत्रमेण वा भवति संहतः ॥ तस्मात्परार्थौब्यष्ठुरादय इतिः संहतपराथौ 
इति सिद्धम्‌ 1 
स इह कस्मान्नोक्तः । 
अयं च विरुद्धः आचायेदिभ्नागेनोक्तः । स कस्माहरार्तिंककारेण सता 

त्वया नोक्तः 1 

इतर आह- 


खद स वां । 
अनयोरेवान्तमोवात्‌ । 
अनयोरेव साध्यविपयेयसाधनयोरन्त्ीबात्‌ । 
नु चोक्तविपययं न साधयति तत्कथसुक्तविप्यथसःधनयोरेवषन्वतसीव 
इत्याह- 
९ ९ रि प © के कि भ । 
न द्ययमास्या सखान्यचपययस्ाधनत्वनं यतं ) 
नह्ययमिति |. दीति यस्मादर्थे | यस्मादयमिष्टविघातकृदाभ्यं. हेतुभ्यां 
साध्यविपयंयसाधनत्वेन न भिद्यते । यथा तौ साध्यविपयंयसाधनौ तथा- 
यमप्यक्तविप्रयेयं तु. साधयतु वा माः वाः किञुक्तविपयेयसाधनेन । तस्मा- 
दनयोरेवान्तभौवः |. 
नयु चोक्तमेव साध्ये तत्कथं साध्यविपर्ययसाधनत्वेनामेद्‌ इत्याद- 
„ खे ४ क, हि क्षि, ऋ ट्‌ क क 
नः हीष्क्छय$. साध्यत्वेन कथिद्धिशरेष; इति हयो 
आ, क (न 9० = छ र 3 
रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः । 
नदीति । यस्मादिष्टोक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न` कथिद्धिरोषे 
मेद्‌ इति । तस्मादनयोरेवान्तमोधः इत्युपसंहारः । प्रतिवादिनो हि यब्जि- 
ज्ञासितं तस्रकरणापन्नम्‌ः । यज्व प्रकरणापन्नं तत्सा धनेच्छया विषयीञ्चतम्‌ । 
साध्यभिष्टमुक्तमसुक्तःवा | | 
१: परस्परस्य, क°` पररपररमात्‌-। 
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ननूक्तमात्रमेव साव्यं तेनाविशेष इति । दयो रूपयोरसिद्धौ विखद्ध 
उक्तः । अनयेोद्रयोमध्य एकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः । कीट- 
शोऽसावित्याह- 
यथा वीतरागः कधित्सवेज्ञो वा॒वक्त॒स्वादिति । 
व्यतिरेकोऽत्रासिडः । संदिग्धोऽन्वयः । 
यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग इव्येकं साध्यम्‌ । 
सवज्ञो वेति द्वितीयम्‌ । वक्ठृत्वादिति देतुः । व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः 
इति स्वास्मन्येव सरागे चासवेज्ञे च विपत्ते वक्तृत्वं दृष्टम्‌ । अतोऽसिद्धो 
ठ्यतिरेकः । 
सदिश्धोऽन्वयः इतं इत्याह- 
सवेन्ञगीतरागयोर्विपभरकषोदःचनदेस्तत्र सत्वमसच्ं 
वा संदिग्धमनयोरेषव द्वयो रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः । 
सपन्तभूतयोः स््ञवीतसागयेर्धिप्रकपोदित्यतीन्द्रियत्वाद्वचनादेरिन्द्र- 
यगस्यप्यापि । दनत्रातीन्द्रिययोः स्वज्ञत्ववीतरागयोः सन्वमस्वं वा संदि- 
ग्धम्‌ । ततश्च च ज्ञायते किं वक्लृत्वात्सर्ज्ञ उत नेस्यनैकान्तिक इति । 
सं भ्रति हरयो संदेदेऽनेकान्तिकं वक्तुमाह । अनयोरेवान्वयव्यतिरे- 
करूपयोः संदेदार्संशायदेतुः । 
उदाहरणम्‌- 
सात्नक जीवच्छरीरं पाणादिमन्तवादिति । 
सहात्मना बतंते सात्मकभिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धर्मी । 
जीवदूम्रहणं धर्मविशेषणम्‌ । सते ह्यात्मानं नेच्छति । प्राणा आश्वासादय 
आदिर्थ्योन्तेषादेः प्राणिघमेस्य सं प्राणादिः । स यस्यास्ति तस्राणा- 
दिमज्ीवच्छुरीरम्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मादिव्येष हेतुः 1 अयम- 
साधारणः संशयहेतुपपादयितव्यः । प्लधमंस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
संशयदेतुत्वम्‌ । संशयविषयो यावाकारौ ताभ्यां सवस्य वस्तुनः सं्रहात्‌ । 
तयोश्च व्यापकयोराकारयोरेकन्रापि वृत्यनिनखयादययकाभ्यां ह्याकाराभ्यां सर्वं 
वस्तु न संगृह्यते । तयोराकारयोने संशयः । भ्रकारान्तरसम्भवे हि पत्त- 
१९१ न्या । 
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धर्मो धर्मिणमषियुक्तं दयोरेके्न धर्ंण दशंयितुं न शक्चुयादतो न संश- 
यहेतुः स्यात्‌ । द्योधंमंयोरनियतं भावं दशंयन्संशयहेवुद्धंयोस्त्वनियतसपि 
भावं दशंयितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिदेतुर्नियतं भावं दशंयन्देतुर्विद्धो वा स्यात्त- 
स्माथंकाभ्यां सवं वस्तु संगृह्यते तयोः संशयदेतुयदि तयोरेकत्रापि सद्धाव- 
निश्चये न स्यात्‌ । सद्धावनिश्चये तु यद्येकत्र नियतसत्तानिश्वयो विरुद्धो 
हेतुवौ स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानेकान्तिकः । संदिग्ध- 
विपक्ञन्यावृत्तिकः संदिग्धान्वयोऽसिद्धन्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु 
ृ्यनिश्चयादसाधारणानेकान्तिको भवति । 
ततोऽसाधारणानैकान्तिकस्यानेकान्तिकत्वे हेतुद्रयं दशंयितुमाद- 

न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्थो राक्षिरस्ति । यत्र 
प्राणादिवेतंते । 

न दीति । सदात्मना बतेते सात्मकः | निष्कान्त रमा यस्मात्स 
निरात्मकः । ताभ्यां यस्मान्नान्यो राशिरस्ति। किभूतो यत्रायं वस्तुधमैः 
भ्ाणादिरथैतैते । तस्मादयं तयोर्भवति संशयहेतुः । 

कस्मादन्यराश्यमाव इत्याद- 

आत्मनो बृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां स्वै््रहात्‌ ! 

आत्मनो वृत्तिः सद्धाषो व्यवच्छदोऽभाषस्ताभ्यां स्वस्य वस्तुनः 
संग्रहात्रोडीकरणात्‌ । यत्र ह्यात्मास्ति तत्सात्सकम्‌ । तद्न्यन्नियात्मकम्‌ । 
ततो नान्यो राशिरस्ति संशयदहेवुतकारणप्‌ । 

प्रकाराभ्यां सवंसंग्रहं प्रतिपाद्य दवितीयमाद- 
नाप्यनयोरेकच्र वृत्तिनिश्चथः । 

नाण्यनयोः सात्मकानात्मकयोमेध्य एकन सात्मकेऽनास्मके वा वृत्तेः 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति 1 द्वावपि राशी स्यक्त्वा न वर्तते प्राणादिवैस्तु- 
धमेत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव वतत इत्येताघदेव ज्ञातम्‌ ¡ विरेषे तु उृत्ति- - 
निश्चयो नास्तीत्ययमर्थः । | 





१ यकाभ्यां, क० याभ्यां । २ साधारणानैकान्तिकः, क० साधारणानेकान्तिक० । 
३.ग्यादरत्तिकः, क° ज्यान्ुत्तिकः २। 


| ५ ^ जक रका 
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 तदृाह्‌-- 
सात्मकत्येन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्ध प्राणादेरसिदधिः । 
सासमकत्वेनानात्मकत्वेन वा षिशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते वस्तुनि 
प्राणादेधं्मंस्यासिद्धे्नेकान्तिकोऽनिध्ितस्वात । तदेवमसाधारणस्य ध्म- 
स्यानेकान्तिकतवे कारणद्यमभिदहितम्‌ । पत्तधमेश्च भंधन्सवेः साधारणोऽ- 
साधारणो बा सवत्यनेकान्तिकः 1 
तस्मादुपसंदारब्याजेन पन्तधमेसवं दशयति- 
तसाज्नीवच्छरीरसम्बन्धी पाणादिः। 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्तधमं इत्यथः । यस्म 
तयोरेकच्रापि न निवरत्तिनिश्वयस्तस्मात्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 
वस्तुधर्मा हि सवेवस्तुग्यापिनोः प्रकारयोरेकत्र नियतसद्धावो निशितः 
प्रकारान्तराजचिवर्ततत । तत एवाह- 
सात्मकादनात्मकाच्च सवेस्म द्याव्रत्तत्वेनासिद्धेः । 
सात्मकादनास्मकाच्च सवेस्माद्रस्त॒नो व्यावृत्तत्वेनासिद्धेरिति „ प्राणा- 
दिस्ताबल्छुतश्चिद्धटादेर्निचत्त एव । ततः एतावद्षसातुं शक्यं सात्मकाद्‌- 
नात्मकाद्रा कियतो निघ्रत्तः । सथेस्मात्त निघरत्तो नावसीयते । ततो न 
कुतथ्िन्यतिरेकः । | 
यद्येवमन्धयोऽस्तु तयोर्निथित इत्याद-- ्‌ (न्वत 
ताव्यां न व्यतिरिच्यते न तच्रान्वेति । 
न तचत्रं सात्मकेऽनात्मके गाथंऽन्वेस्यन्ययवान्प्राणादिः | 
कुत इत्याद- 
एकात्मन्यप्यसिदेः । 
एकात्मनि सात्मकेऽनात्मके वासिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुधमैतयां 
तयोद्धयोरेकत्र वा॒ वतेते इत्यवसितः प्राणादिनं तु सात्मक एव. निरात्मकं 


एव वां बतेत इति कुतोऽन्वयनिश्चयः । 
१ मवन्सवंः, क० भवत्‌ स्वः । 
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नज्॒ च प्रतिवादिनो न किञ्चित्सात्मकमस्ति । ततोऽस्य हेतोनं 
सात्मकरेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्ययव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः । सात्मके 
न तु सद्धावसंशय इत्याद-- = 
नापि सात्मकान्िरात्मकाच्च तस्यान्वयञ्यतिरेकयोर- 
भावनिश्चयः | 
नापि सात्मकाट्रस्तुनस्तस्य प्राणादेर्बयन्यतिरेकयोरमायनिश्चयः । 
नापि च निरात्मकात्‌ । सात्मकादनात्मकादिति च पच्चमी व्यत्तिरेकशब्दा- 
पेत्तया द्रष्टव्या । 
कथमन्वयन्यतिरेकयोनो मावनिश्चय इत्याह-- 
एकामावनिश्यस्यापरामावनान्तरीयकत्वाच्‌ । 
एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽसावनिश्चयः सोऽपरस्य द्िती- 
यस्याभावे निनश्चयनान्तरीयको भवति । निश्चयस्याव्यभिचारी तस्य भाव- 
स्तत्वम्‌ । तस्मा्यत एकाभावनिश्चयोऽपरभावनिश्चयंनान्तरीयकस्तस्मान्न 
दयोरेकत्राभावनिश्चयः | 
कस्मात्पुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरसद्धावनिश्चयाव्यसिचारीत्याई-- 
अन्वय॒ञ्यतिरेकयोरन्योन्यञ्यवच्छेदरूपस्यात्‌ । 
अन्धयन्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छदृरूपस्वादिति । अन्योन्यस्य उ्यव- 
च्छेदोऽभावः स एव रूपं ययोस्तयोभौवस्तन््वं तस्मात्कारणात्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेको भावाभवौ । भावाभावौ च परस्परव्यवच्छेदरूपौ । यस्य 
व्यवच्छेदेन त्परिद्धियते तत्तत्परिदरेण व्यवस्थितप्‌ |` स्वभा।वन्यवच्छे- 
देन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मास्स्वाभावन्यवच्छदेन भावो व्यव- 
स्थितः । अभावो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन दर्शितः । नीरूपतां च 
व्यवच्िय रूपमाकारवतपरिद्ियते । तथा च सस्यन्वयाभावो व्यतिरेको 
व्यतिरेकाभावश्चान्वयः । ततोऽन्वयाभावे निशिते उ्यतिरेको निश्चितो 
भवति । ग्यतिरेकाभावे च निधितेऽन्धयो निश्चितो भवति 1 तस्माद्यदि 
नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु तथापि न तयोः प्राणादेरन्वय- 
` १ (निश्चयन' इति पाठः क० पुस्तके नोपठभ्यसे । 


म 
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व्यतिरेकयोरभावनिश्चयः 1 एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्धावाभावविरोधात्‌ । 
तयोरभावनिश्चयायोगात्‌ । न च प्रतिवाद्यनुरोधात्सात्मकानात्मके वस्तुनी 
सदसती किं तु प्रमाणानुरोधादिल्य॒मे संदिग्बे । ततस्तयोः प्राणादिमच्छस्य 
सदसन्त्संशयः । 

अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 

यत एव॒ कचिदन्वयव्यतिरेकयोने भावनिश्वयो नाप्यभावनिश्चयस्तत 
एवान्वयज्यतिरेकयोः सन्देहः । यदि तु कचिदप्यन्ययन्यतिरेकयोरेकस्या- 
प्यभावनिश्चयः स्यात्स एव द्ितीयस्य भावनिश्चय इस्यन्वयव्यतिरेकसदेह 
एव न स्यात्‌ । यतश्च न कचिद्धाघाभ।वनिश्चयस्ततत एवान्वयव्यतिरेकयो 
संदेहः ¦ संदेदाचानेकान्तिकः- 

कस्मादनेकान्तिकः-- 
साध्येतरयोरतो निश्याभावात्‌ । 

साध्यस्येतरस्य च विरुद्धस्यातः संद्ग्धान्वयन्यतिरेकान्निश्वयामा- 
वात्‌ ! सपत्नि पक्तयो्दिं सदसतवसंदेदेन साध्यस्य न धिर्द्धस्य सिद्धिः । 
न च सार्सकानात्मकाभ्यां च परः प्रकारः संभवति । ततः प्राणादि- 
मच्वाद्धमिणि जीवच्छरीरे संशयः । आत्मभावाभावयोरित्यतेकान्तिकः 
प्राणादिरिति । 

जरयाणं रूपाणाससिद्धो संदेहे च देतुदोषाुपपा्योपसंहरनादह-- 
एवं चयाणां रूपाणामेकेकस्य दयोद्वयोवी खूपयोर- 

सिद्ध संदेहे च यथायोगमसिदडविरूद्धानेकान्तिकाखयो 


हेत्वाभासाः । 

एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेणेषां मध्य॒ एकेकं रूपं यदसिद्धं संदिग्धं वौ 
भवति । दे दे वासिद्धे संदिग्धे वौ भवतः । तद्‌सिद्ध् विरुद्धश्चानैका- 
न्तिकन्च ते हेत्वाभासाः । यथायोगमिति 1 यस्यासिद्धौ संदेहे वायो 


१ निश्चयाथोगात्‌ , ख० निश्वययोगात्‌ । २ प्राणादि० क० प्रमाणादि०। ३ ख० 
पुस्तके “साध्यस्य योर्हिः र्िखिव्वा पक्तिरेका परित्यक्ता । ४ सिदि ख० असिद्धिः । 


५ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते । & पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते 
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हेताभासो युज्यते स तस्यासिद्धेः संदेशाच व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य 
येन येनं योगो यथायोगमिति । 


विरुद्ाग्यभिचायेपि संशयहेवुरूक्तः । स इह 


कस्मान्नोक्त; । 

ननु चाचार्यण विरुद्धाव्यमिचायेपि संशयदेतुसक्तः 1 देतन्तरसा- 
यितस्य विरुद्धं यत्तन्न व्यभिचरति स॒विरद्धाव्यभिचारी } यदि वा 
विरुद्धश्चासौ साधनान्तरसिद्धस्य धसंस्य विरुद्धसाधनादव्यसिचारी च 
स्वसाध्याव्यभिचारद्विरुद्धाव्यमिचारी । 


सत्यमुक्तं आचार्येण । मया विह नोक्तः । कस्मादित्याह-- 
अनुमानविषयेऽस्षभवाव्‌ | 

अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ 1 यतो ह्यनुसानसद्धावः 
सोऽलुमानस्य विषयः । प्रमाणसिद्धाच्च बरेरूप्यादुमानसद्धावस्तस्मात्तदे 
वादुमानविषयः । तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरुद्धाव्यसिचारिसंसवः । प्रसाण- 
सिद्धो हि तरैरूप्ये प्रस्तुते स एव॒ देखाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं 
रूपम्‌ । न च विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपम्‌ । अतो न. 
संभवः । ततोऽसंभवो नोक्तः | 

कस्मादसंभव इत्याद- 
न हि संभवोऽस्ति कायैस्वभावयोरक्तलछक्षणयोरलु- 
पटम्भस्य च विरुडतायाः । न चान्योऽग्यभिचारी । 

न दीति । यस्मान्न संभवोऽस्ति विरुद्धतायाः । कायं च स्वभा- 
बश्च तयोरुक्तलक्तणयोरिति । कायस्य कारणाञ्जन्मलक्तणं तन्वम्‌ । स्वभा- 
वस्य च॒ साध्यव्याप्ततवं तच्तम्‌ । यत्काय यश्च स्वभावः स कथमातम- 
कारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य भवेद्येन विर्द्धः स्यात्‌ । अनु- 
पलम्भस्य चोक्तलक्तणस्येति । दश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलत्तणम्‌ । 
. तस्यापि च स्वभावाव्यभिचारित्वान्न विरुद्धस्वसंभवः -स्य॑त्‌ । एतेभ्यो- 


` १ पदमिदं क० पुस्तके नोपरुभ्यते। २ विरुद यत्‌ , ख० यद्धिर्दं । ३ स्यात्‌ , 
ख० स्यादेति तत्‌ 1 
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ऽन्यो भविष्यतीत्याह्‌ । न चान्य एतेभ्योऽब्यमिचारी तरिभ्योऽत एव तेष्वेव 
देतुस्वम्‌ । 

क तद्योचायेदिङ्नागेनायं देतुदोष उक्तं इत्याह । 

तस्मादवस्तुद्शनबल्पद्ृत्तमागमाश्रयमनुमानमा- 

श्रित्य तदथवि चारेषु विरुद्ाव्यभिचारी साधनदोष उक्तः । 

यस्साद्रस्त॒वलप्रवरत्तेऽनुमाने न संभवति तस्मादागमाश्रयमलुमानमा- 
भित्य विरद्धाव्यमिचायुक्तः । आगमसिद्धं हि यस्याुमानस्य लिङ्गतरैरूप्यं 
तस्यागम आश्रयः | 

नज चागससिद्धमपि बररूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह । अवस्तुदशंनबल- 
प्रवृत्तमिति । अवस्तुनो दशनं विकल्पमात्रं तस्य बलं सामथ्येम्‌ । तत 
्बुत्तमप्रमाणाद्विकल्पमाच्राव्यवस्थितं त्रैरप्यमागससिद्धमनुमानस्य । न तु 
प्रमाणात्‌ 1 

तत्तछयेलुमानेनागमसिद्धतरेरूप्यं काधिकरतमित्याह । तंदर्थेति । तस्या- 
गमस्य योऽ्थाऽतीन्द्रियः प्रत्यक्ताज्ुमानाभ्यामविषयीकृतः सामान्यादिस्तस्य 
विचारेषु प्रक्रान्तेप्वागसाश्रयमयुसानं संभवति । तदाश्रयो विरुद्धाग्यभिचायोक्त 
आचाय ेति । 

कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्यनुमाने संभव इत्याह- 
दशखकाराणामय॑घु रन्त्या विपरीतस्य स्वभावोप- 

संहारसंमवात्‌ । 

शाखछ्ृतां विपरीतस्य बस्तुविर्‌ द्धस्य स्वभावस्योपसंहारो दौकनम- 
थेषु तस्य संभवाद्विर्‌ द्वाव्यभिचारिसंमवः । आान्त्येतिविपयौसेन । विप- 
यस्ता हि शाख्कागः सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति । ` 

यदि शाखचछृतोऽपि भ्रान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह- 


न ह्यस्य समवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकार्येषु- 
परम्मेषु । 


१ पाटोऽयं क० पुस्तके नोपरभ्यते। २ क० आरामाश्रयो । 
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नहीति । न हेतुषु कल्पनया दैतुखव्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या । 

ततो यथाधस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायौयुपलम्भेष्वस्य संभवो नास्ति । 

अवस्थितं परमार्थसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथाघस्थिता वस्तुस्थितिव्यवस्था 

येषां ते यथावस्थितवस्तुस्थितयः । ते दहि यथा वस्तु स्थितं तथा 

स्थिता न कल्पनयातस्तेषु न शआान्तेरनकाशोऽस्ति येन विरुद्धाव्यभिचा- 
रिसंभवः स्यात्‌ | 

तत्र विर्द्धाव्यभिचारिण्युदाहरणम्‌- 
तत्रोदाहरणं यत्सवदेशावस्थितैः स्वसस्बन्धिभिः 


क 


संबध्यते तत्समैगतं यथाकाङमधिसंबध्यते सवेदेश्ाव- 


स्थितेः स्वस्तभ्बन्धिभियुगपत्सामान्यमिति 
यत्सवेसिमन्देशोऽवस्थितैः स्वसंबन्धिभियुगपदसिसंयध्थते तत्सवेदे- 
शावस्थितेरभिसंबध्यमानत्वं सामान्यस्यानूद्य स्बेगतस्वं विधीयते | तेन 
युगपद्भिसंबध्यमानत्वं स्वेगतत्वे नियतं तेन व्याप्तं कथ्यते | इह 
सामान्यं कणादमदर्षिणा निष्कियं टदृश्यंमेकं चोक्तम्‌ । युगपच्च सवैः स्वैः 
स्वैः सम्बन्धिंमिः समवायेन संबद्धम्‌ । तत्र पेुकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरदितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणमिदसु- 
पन्यस्तम्‌ । यथाकाशमिति । व्या्चिप्रदशेनविषयो दृष्टान्तः 1 आकाशमपि 
हि स्वैदेशाथस्थितेश्ादिमिः स्वसंयोगिसिर्युगपदसिसं वध्यमानं सवेगतं 
चामिसम्बध्यते चं स्वदेशावर्थितैः सखसंबन्धिभिरिति हेतोः प्तधमत्- 
प्रदशेनम्‌- 
अस्य स्वभावहेतुत्वं प्रयोजयितुमाद- 
तत्संबन्धिस्वभावमान्राचुबन्धिनी तदेशसंनिहित- 
स्वभावता । 
ततसंबन्धीति । तेषां सबेदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामा- 
न्यस्य स्वभावः स एव तरसंबन्धिस्वभावमात्रप्‌ । तदनुबध्रातीति तदजु- 
$ एकं, ख० एव । २ संबन्धिभिः, ख० स्वसम्बन्धिभिः। - २ च, ख०्वा। 
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^ 


बन्धिनी । कासावित्याह--तदेशसंनिदितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां 
देशस्तदेशस्तदेशे संनिहितः स्वभाो यस्य तत्तदेशसंनिहितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता । यस्य दहि येषां संबन्धी स्वभावस्तन्नियमेन तेपां देशो संनि- 
हितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्वालुबन्धिनी तदेशसंनिहितता सामान्यस्य । 
नु च गवां संबन्धी स्वामी । न च तदेशे संनिदितस्वभावः 
स्वामी । तत्कथं संबन्धित्रात्तदेशत्मिव्याद- 
न हि यो यत्न नास्ति स तदेरामत्मना व्यासोतीति 
 स्वभावहठुपयोगः 


दीति । यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तदेशस्तं न 
व्याप्रोत्यास्सन स्वल्पेण । इह सामान्यस्य तदतां च समवायलक्तंणः 
संबन्धः । स चासिन्नदेशयोरेव । तेनं यत्र यत्समवेतं तत्तदात्मीयेन रूपेण 
करोडीकुबेत्ससवायिरूपदेश्चे स्वात्मानं निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेव 
तक्रोडीकरणप््‌ । ततस्तत्समवायः । तस्मादयद्यत्र समवेतं तत्तद्‌ रव्यं 
व्याप्तुवदास्मना तदेश संनिहितं मवति । तदयमथेः । तदेशस्थवस्तु 
व्यापनं तदेशलत्या व्याप्तम्‌ 1 तदेशसन्ताभावे तन्यापनामावान्यापन- 
लक्तणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ | अतस्तदेरो 
संनिदितस्वमिति ! ददयं स्वभावहेतुः । 


(५) ९ © 


पठरम्रययग दडयन्नाह्‌ 


सि ( 


देतीयोऽपि भरयोगो यदुपरन्धिखक्षणप्राप्षं सन्नो- 


पटम्यते नं तत्त्रास्त । तथयथा-कचिद्‌विद्यमानो घटः। 

द्ितीयोऽपीति । यदुपलब्वेलंन्षणतां विषयतां भप्त दश्यभिव्यर्थः | 
एतेन दश्याुपलब्धिमनृद्य॒तत्त॑त्तत्रास्तीस्यसव्यवहायेत्वं विदितम्‌ । ततो 
व्याप्यदृश्यालुपलब्धेव्योपकमसग्यवहायेवं दर्शितम्‌ 1 तद्यथेति । कचिद- 
, सन्घटो दृ्रन्तः । 4 


| म 





१ समवायरुच्तणः, क० समवायरुक्षण० । २ तेन, ख० अनेन 1 . ३ तच्छोडी० 


ख० न क्रोडी०। ४ तदेशसत्ताभावे, ख० तदेशसत्ताया अभावे । ५ तत्तत्तत्र, क° 
ततत्तत्र ख० तनत्तन्न । 
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पक्तधमत्वं दशेयितुमाह- 
नोपलभ्यते चोपर्न्धिलक्षणप्राप्षं सामान्यं व्यक्त्य- 
न्तरारेषिति । 
नोपलभ्यते चेति । व्यक्तेरन्तरालं उयक्स्यन्तरं च च्यक्तिशल्यं 
चाकाशं दृश्यमपि कस्यांचिय्यक्तौ गोस!मा।न्यमश्वादिषु उयक्तथन्तरेषु 
व्यक्तिशून्ये चाकारो चोपलभ्यते । तस्मान्नं तेष्वस्तीति गस्यते | 


अयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च प्रश्पराविरूदयाथ- 


साधनादेकन्र संशयं जनयतः ¦ 

अयसनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वसावः परस्परविरद्धौ यावथो तयोः 
साधनात्तावेकसिमिन्धर्थिणि संशयं जनयतः । न सेश्ोऽथः परस्परषिरुढ- 
स्वभावो भवितुमहति | एकेन चाप्र व्यत्त थन्तरेषु व्यक्तिशल्ये चाकार 
सत्त्वम्‌ । अपरेण चानुपलम्भेनासत्त्यं साध्यते । न चेकस्येकटैकच्र सत्त 
मस्तं च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ । तदागमंसिद्धस्य सासास्यस्य सबेगत- 
त्वासचंगतत्वयोः साभ्ययोरेतो षिरुद्धाव्यसि चारिणो जातं ¡ यत 


= 


\॥ 


~ 


[मन्य 


स्येकस्य युगपत्सवेदेशावस्थितेरसिस्तवन्धिव्वं चाभ्युपगतं द्यस्वं च | 


ततः सवंसम्बन्धित्वात्सवंगतस्वं दृश्यत्वादन्तयालानुपलन्यादस्तषेगतत्वं । 
शाल्लकारेणेव बिरुद्धन्याप्रस्वसपश्यता वधिरुद्धव्यापती धसौवुक्सवा वि 


ततः 
द्वाव्यभिचायेवकाशो दत इति। न च वस्तुन्यस्य संभवः | इद्युक्ता 

हेत्वाभासाः | 
नल च साधनावयवत्वायथा देतव उक्तास्तसरसङ्गेन दित्यभासास्तथा 
टटान्ताभासास्तच्कथं 


साधनावयवत्वाद्‌ दश्रन्ता वक्तञ्य।स्ततप्रसङ्घेन च 
नोक्ता इत्याद- 





१ व्यक्तिशून्ये, क० श्न्ये । २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते । ३ तदागमसिद्स्य,' 
क० तदागममति० ( अशुद्धः ) ख० तस्मादागम० । ४ सर्वगतत्वासर्वगतस्वयोः, ख० 
सर्वगततव्वयोः। ५ अभिसंबन्धिस्नं, ख० असिसंबद्वव्वं । & उक्ता विर्द्०, खण उक्तो । 
इह विरद०। ७ न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतोः । 
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निरू हेतुश्क्तः । 
त्रिरूपो हेवुरुक्तस्तक्कि द्टन्तैः । 
स्यादेतत्ताधतः नाथप्रतीतिरित्याद्‌ 


4 १ (ग „अ ९ 


तावतेबाथेप्रतीतिरिति न प्रथग्दष्टन्तो नाम साध- 


धनावयवः काश्चत्‌ । 

तावतेति । उक्तलक्तरेनैव हेत॒ना भवति साध्यप्रतीतिः । अतः स 
एव गमकस्तद्रर्चनमेव साधनम्‌ । न द्टन्तो नाम॒ साधनस्यावयवः । 
यतश्चायं नावयधस्तेन नास्य दृ्रन्तस्य लक्तणं देतुलक्तणाप्रथराच्यते 1 
कथं तदि देतोज्याप्तिनिश्चयो यद्यद्ठान्तको हेतुरिति चेत्‌। नोच्यते हेतुर- 
दृष्टन्तक एवापि तु न देतो प्रथग्हृष्टान्तो नाम । हेखन्तभूत एव दृष्टन्तः । 

तनं नस्य उक्षण वृथगुच्यत । 

अत एवोक्तं नास्य लक्षणं प्रथगुच्यत इति । न व्वेबमुक्तं नास्य 
ल्तणयुच्यत इति । 

यदेवं हेतूपयोगिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह्‌ । 

गताथेत्वात्‌ । 

गताथत्वात्‌ 1 गतोऽथेः प्रयोजनमभिधेये वा यस्य द्टान्तलक्ञणस्य 
तत्तथा तस्य स्याधस्वनत्थं तस्मात्‌ । दशन्तलक्तणं ह्युच्यते दष्टान्तप्रतीतिर्यथा 
स्यात्‌ । दछान्तन्च हेतुलत्तणा।देवावसितः 1 तत्तो टृष्टान्तल्षणस्य यतस्मयोजनं 
ट्टान्तम्रतीतिस्तद्रतं निष्पन्नमभिधेयं बा । गतं ज्ञानं दृष्टन्ताख्यम्‌ । 

कथं गताथैत्वभितव्याह- 

हेतोः सपक्ष एव सखमसपक्षाच्च सवतो व्याच्रत्तो 

रूपचुक्तमभेदेन पुनर्विंशेषेण काय॑स्वभावयोज॑न्म तन्मा- 
्राञबन्धो दर्चनीयाबुक्तो । 


--------- ~ 
¶ “उक्तः इति पदं ख० युस्तके नोपरुभ्यते। २ तावतेवेति, क० तावता चेति । 


३ अतः, ख० ततः । 9 तद्धचनं, ख० ततस्तद्वचनम्‌ । ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपल. 
भ्यते। & पदमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते। ७ पदभिदं क० पुस्तके नोप्भ्यते। 
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देतो रूपमभेदेनोक्तं सामान्येन साधारणं कार्यस्वमावानुपलस्भा- 
नामेतल्लक्तणमित्यथेः । किं पुनस्तत्सपक्त एव यत्सत्त्वं विप्ताच सर्वस्मा- 
व्यावृत्तियो रूपद्वयमेतदभेदेनोक्तम्‌ । न च सासान्यञुक्तमपि शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं ॑वक्तव्यम्‌ । अतः पुनरपि विक्नेषेण 
विशेषवन्तौ जन्मतन्मात्राजुबन्धौ दशेनीयावुक्तौ । कार्यस्य उन्म ज्ञातव्य- 
सुक्तम्‌ । जन्मनि दहि विज्ञाते कायस्य सपन्त एव सन्त्य विपक्ताच्च सर्व- 
स्माब्याव्र्तिज्ञोता मवति । स्वभावस्य तन्मात्राद्चवन्धो दशनीय उक्तः | 
तदिति साधनं तदेव तन्मत्रं साधनसमात्रं तस्याघुवन्धोऽलगसनं साधन- 
मात्रभावे भावः साध्यस्य । तन्मात्रभाषित्वमेव हि खाध्यस्य तादास्म्यम्‌ । 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा स्वम्हेतोः सपक्ञ एव 
सत्वं विपक्षा सवंस्माव्याव्रत्तिन्ञोता भवति । तदेवं सामान्यलक्तणं धिशे- 

पात्मकं ज्ञातञ्यं नान्यथा । ततो विशेषल्णयुक्तप्‌ 1 

किमतो यदि नामेवमित्याद्‌ 

तच्च द्शंयता यत्र धुमस्तत्राभिरसत्य्नौ न कचिद्‌- 


धूमो यथा महानसेतरयोः । 

तत्र साःमान्यलचणे दशंयितुकरामेन विरोषलन्तणं दर्शयकैवं* दर्शनी- 
यमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राभिरिति कायदेतोव्यौप्तिदेशिता । व्याधिश्च 
कायंकारणमावसाधनासमाणान्निश्चीयते । ततो यथा सदान इति दर्श ` 
नीयम्‌ । असत्यस्नौ ल भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दर्शितः! सच 
यथेतरस्मिन्निति दशनीयः । वहिनिघ्रत्तििं धूमनिच्रतौ नियता दर्शनीया । 
सा च मदानसादितसत्रं दशंनीया । 

यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यल्मनिव्यस्वाभावे कृतक- 

त्वासंभवो यथा वटाकाशयोरिति दयनीयम्‌ । 

यत्र छरतकसवं तत्रानिव्यत्वमिति स्वभावहेतोव्यौधिदर्शिता । अनि- 








१ अभेदेनो्छं, ख० उक्तमभेदेन । २ यद्‌? इति पदं ख० युस्ते नोपटम्यते। 
३ विज्ञाते, ख० काते । ४ तस्य, ख० साधनमात्रस्य । ५ एवं, ख० षटवं च ¡ ६ इतरत्र, 
ऋ० इतरत्रेति । 


तृतीयपरिच्छेदः &३ 


त्यत्वाभावे न भवत्येव छतकत्यमिति व्यतिरेको दशितः । व्याच 
साधकं प्रमाणं साधस्यदृ्ान्ते दशंनीयम्‌ 1 भ्रसिद्धन्याप्तिकस्य च हेतोः 
साध्यनिटत्तौ निघरत्तिदेशंनीया । तद्वश्यं यथा घटे यथाकाशे चेति दशंनीयम्‌। 
कस्मादेवमित्याद- 
न दयव्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसच्वे यथोक्तप्रकारे 
ङक्ये दशेयितुम्‌ । 

न हीति । यस्मादन्यथा सामान्यलक्तणरूपे सपक्तविपन्तयोः सद्‌- 
सन्वे यथोक्तप्रकारे इति नियते । सपत्त एव॒ सच्चं धिपक्तेऽसत््वमेवेति 
नियमो यथोत्तप्रक।रः । ते न शक्ये दशंयितुम्‌ । विशेषलत्तणे हि दर्शिते 
यथोत्तप्रकारे सदसक दर्शिते भवतः । न च विशेषलत्तणमन्यथा शक्यं 
दशेयितुप्‌ | 

तत्कायेतानियमः कायंिङ्स्य स्वभावलिङ्स्य च 
स्वभावेन यातिः । 

स्य साध्यस्य कायं तत्कायं धूमस्तस्य भावस्तत्कार्यता सैव नियमो 
यतस्तत्कायेतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कायैतानियमो विशेषलक्- 
णरूपोऽन्यथा दशयितुमशक्यः । स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन ` 
व्याध्चिविशेषलच्तणरूपा न शक्या दशयितुम्‌ 1 यस्मात्कायेकारणमावस्ता- 
दास्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्माव्या्िसाधनं प्रमाणं दशयता 
साधम्येद्छान्तो दशेनीयः। वेधम्येदष्टान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कार्ये कारणा- 
भावे कायोभावप्रतिपत्यथेम्‌ । तत एव नावश्यं वस्तु भवति । कारणा- 
भावे कायीभावो बरस्तुन्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्तु वा वैध- 
म्यैरृष्रान्त इष्यते । तस्माद्‌ द्न्तेव्यतिरेकेण हेतोरेन्बयो व्यतिरेको बा न 
शक्यो दशयितुम्‌ । अतो देवुरूपाख्यानादेव हेतोव्यीप्रिसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दशेकः साधम्येदृष्ठान्तः ! प्रसिद्धन्याप्तिकस्य साध्याभावे  हेत्वभाव- 
प्रदरशनाद्रैधभ्येदृ्ठान्त उपादेय इति च दर्शितं भवति । 








१ साधरम्य० ख० साधर्म्यं । २ सदसे, क० सदृश्तच्वे २। ३ साधर्म्य०, ख 
साध्य० 1 » द्टान्यव्यतिरेकेण, ख० दष्टान्तमन्तरेण 1 « हेतो" *““ˆ“न, ख० न हेतो । 
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अस्मिश्चाथं दर्हिते दहित एव दृष्टान्तो भवति । 

अस्मिश्चायं दर्शिते दित एव दृष्टान्तो भवति । 

योऽयमर्थो व्याप्रिसाधनप्रमाणप्रदशिनः कथिदुपादेयो निच्त्तिप्रद॑शे- 
नश्वेत्यस्मिन्नयें प्रदर्शिते दर्शितो दृष्टान्त इत्याद-- ` 

एतावन्माच्रूपत्वात्तस्येतिः। 

एतावन्मात्र रूपं यस्य॒ तस्य भावस्तत्वं तस्मादिति । एताबदेव 
हि रूपं दृष्टान्तस्य । यदुत व्याप्निसाधनप्रमाणदशेनसवं नास साधस्य॑ट- 
छटान्तस्य प्रसिद्धव्याप्निकस्य वा साध्यनिचरत्तौ साधननिदत्तिप्रदर्शंकत्मि- 
 त्येतद्वेधम्यदृष्टान्तस्य । तच्च दहेतुरूपाख्यानादेवाख्यातभिति कि टृ्ान्त- 
लक्तरोन । 

एतेनेव दृष्टान्तदाषा अपि निरस्ता भवन्ति 

एतेनैव च हेतरूपाख्यानाद्‌ दृ्ठन्तत्वप्रदशंनेन दान्तस्य दोषा दृष्टा 
न्ताभासाः कथिता भवन्त | तथाहि । पूत्राक्तसिद्धमे य उपादीयमा- 
नोऽपि दृष्टान्तो नं समर्थः स्वकायं साधयित स ॒दृश्रन्वदोप इति साम- 
थ्यौटुंक्तं भवति । 

दृष्टान्ताभासवदाहरति- 

यथा- नित्यः खाब्दोऽप्रुतेत्वात्‌ । कमनत्पर- 
माणुवडट्वदिति । 

यथेति । नित्यः शब्द इति । शब्दस्य नित्यस्वे साध्येऽसूतस्ादिति 
हेतुः 1 साधर्म्येण कमेवत्परमागुषद्धटवदिव्येते दृष्टान्ता उपन्यस्वाः | 
एते च टृष्टन्तदोषाः 

सध्यिक्षावनवमभअयवकडस्तथ तद्ग्धसाध्यः 


धृमदद्यश्चर | 
१ प्रद्शंनः, क० प्रदक्षिन, ख० दृ्चांकः। २ प्रदररिते, ख० ददिते। ३ वध्या. 


न्तस्य तत्‌” इति पाटः ख० पुस्तके नोपर्भ्यते। ४ द्टान्तस्य दोषाः, क० पुस्तकस्य 
"दोषा मछिनत्वेन न पठ्यते । ख० दष्टान्तदोषा । « पदमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते । 
& । क्तं भवति, ख० इत्येतदुक्तं भवति । ७ शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये, ख० नित्यत्वे 


साध्ये दाब्द्स्य । 


त॒तीयपरिच्छेद्‌ः &५ 


साध्यं च साधनं चोभयं चेति तेर्विकलाः । साध्यविकलं कमं 
तस्यानित्यतवात । साधनविकलः परमाणुमूतेत्वासरमाणनाम्‌ । असबं- 
गतं द्रव्यपरिमाणं मूर्तिः 1 अस्वेगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । नि्यास्तु 
वेशेपिकैरिष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः 1 घटस्तूभयविकलः । अनित्य- 
त्वान्मूतेत्वाच्च घटस्येति । तथा संदिग्धः साध्यधमों यस्मिन्स संदिग्ध- 
साध्यधसंः स॒ अआदियपषान्ते तथोक्ताः 1 संदिग्धसाध्यधमेः । संदिग्धसा- 
धनधसंः ! संदिग्धोभयः | 
उदादरणम्‌-- 
यथा~-रागाददेमानय वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 
रागादिमानिति रागादिम्वं साध्यम्‌ । वचनादिति हेतुः । रथ्यापु- 
रुषघदिति ट्टान्तः 1 रागादिमत्त्वं संदिग्धम्‌ । 
स्रणधमों ऽयं पुरुषो रागादिमश्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 
मरणं धर्मोऽस्येति सरण्धमो तस्य॒ भवो मरणधमेत्वं साध्यम्‌ । 
अयं पुरुषं इति धमी । रागादिमन्छादिति हेतुः । रथ्यापुरुपे दृष्टान्ते 
संदिग्धं खाधनं साध्यं तु निश्चितं सरणधमेत्वमिति । 
वैज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रभ्यापुरूषवदिति । 
असवंज्ञ इति । असवंज्ञत्वं साध्यम्‌ 1 रागादिम्ादिति हेतुः । 
दुभयर्मा पुरूपे ट्टान्ते संदिग्धम्‌ । अरसवेज्ञत्वं रागादिमच््वं चेति। 
अनन्वयोऽप्रदरितान्वयश्च | 
तथानन्बय इति। यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं दश्यते 
न तु साध्येन व्याघ्रो हेतुः सोऽनन्वयः । अप्रदर्थितान्वयश्च यस्मिन्‌ दष्टा 
विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदर्शितो वक्त्रा सोऽप्रदरशितान्वयः 
अनन्वयञ्चुदाहरति । 
यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 
यथेति । यो वक्तेति वक्टृत्वमनूद्य स रागादिमानिति रागादिम्॑वं 


१ रागादिमस्वं, क० रागादिमचे । 


। ने 
1 +^ 


<अ ९1 
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विहितम्‌ । ततो वक्ठृखस्य रागादिमक्तवं विदितम्‌ । ततो वक्तत्वस्य रागा- 
दिमत्तवं प्रति नियमस्तेन व्याप्तिरुक्ता । इष्टपुरुषवदिति । इष्टमदणेन 
प्रतिवाद्यपि गृह्यते वाद्यपि । तेन वक्तृत्वरागादिमन््वयोः स्वमात्रमिषटे 
पुरुषे सिद्धम्‌ । व्याप्तिस्तु न सिद्धा । तेनानन्वयो दृष्टान्त इति ! 


अनित्यः शब्दः फतकल्वादटवदिति । 

अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकस्यादिति देतुः । घट- 
वदित्यत्र दृष्टान्तेन प्रदशितोऽन्बयः । इह यथपि कृतकत्वेन घटसदशः 
शब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सटशः प्रत्येतुं शंस्योऽतिग्रसङ्गात्‌ । यदि 
तु कृतकत्वमनित्यत्वंस्वभावं विज्ञातं भवत्येवं छृतकत्वादनिव्यत्वम्रतीतिः 
स्यात्‌ । तस्मायच्छरतकं तद्नित्यभिति । कृतकस्यमनित्यस्वनियतससिधाय 
नियमसाधनायान्वयवाक्याथप्रतिपत्तिविपयो दृष्टान्त उपादेयः | ख च प्रद्ि- 
तान्वय एव । अनेन खन्धयवाक्यमवुक्त्वेव दृष्ठन्त उपात्तः । ईदृशश्च 
साधम्यमात्रेणेबोपयोगी । न च साधम्यौर्साध्यसिद्धिः ¡ अतोऽन्ययार्थो 
दृष्टान्तस्तदथेश्वानेन नोपात्तः । साधम्यौ्थश्चोपात्तो निरूपयोग इति 
वक्ठृदोषादयं दृष्टन्तदोषः । वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितव्यः ! ततो 
यदि नाम न दुष्टं बस्तु तथापि वक्त्रा दुष्टं दर्शितमिति दुष्टमेष । 


तथा विपरीतान्वयः | 
तथा विपरीताऽन्वयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्तः | 
तमेवोदादरति- 
यद्नित्यं तत्छरतम्‌ । 
यदनित्यं तत्छृेतकमिति 1 छतकत्वमनित्यत्वनियतं न्ते दर्शनीयम्‌ | 
एवं कृतकत्वादनिच्यत्रगतिः स्यात्‌ । अत्र॒ सनियस्यं छरतकत्वे नियतं 
दशितम्‌ । छतकत्वं त्ननियतमेवानित्यत्वे । ततो याट शमिह कृतकत्वम- 
नियतमनित्यत्वे भ्रदशितं त।दशान्नास्स्यनित्यतयप्रतीतिः । तथा हि 1 यद्‌- 


¶ गद्यते, ख० संगर्यते। २ वाद्यपि, क° विध्यपि । २ “अन्नः इति पदं ख० पुस्तके 
नोपलभ्यते । ४ शक्यः, ख० दाक्यते । ५ अनित्यस्व० ख० अनित्य । & अनित्यत्व०, 
ख० अनित्यत्वे । 
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नित्यमित्यनित्यत्वमनृद्य तत्छरृतकमिति कृतकत्वं विहितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं 
नियतसुक्तं कृतकत्वे न तु कृतकत्वमनित्यत्वे । ततो यथानिव्यत्वादनियता- 
सप्रयन्नानन्तरीयकत्वेन प्रयत्नानन्तरीयकस्वप्रती तिस्तद्रत्करतकलत्वादनित्यत्वप्रति- 
पत्तिनं स्यात्‌ । अनित्यत्वेऽनियतत्वात्क्ृतकत्वस्य । यद्यपि च छरतकलवं 
वस्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथ।प्यनियतं .चक्त्रा दशितम्‌ । अतस्तत्स्व- 
यं न दुष्टमपि वक्तु दांषादुदुष्टम्‌ 1 तस्माद्विपरीतान्वयोऽपि वक्तुरपराधान्न 
वस्तुतः । पराथोज्ुमाने च वक्तुरपि दोपिन्त्यते । 
इति साधर्म्येण । 
इति साधर्स्येण नवं दृष्टान्तदोषा उक्ताः । 
वेधर्म्येणापि नवं दृ्ठन्तदोषान्‌ वक्तुमीद-- 
वेधर्यणापि परमाणुवत्कर्मवदाकारावदिति साध्या- 
य॒ञ्यतिरोकिणः । 
निव्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावसूतंस्े परमावदवेधम्येदष्टान्तः । 
साध्यान्यतिरेकी नित्यत्वास्परमाणलाम्‌ । कमं साधनान्यतिरेकि 1 अमूते- 
त्वात्कमेणः । आकाशमुसयाव्यतिरेकि । नित्यत्वादमूतेत्वाज्च । साध्यमादि- 
यंषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामन्यतिरेको वृत्त्य्भवः 
स येषासस्ति ते साध्यादयव्यतिरेकिणः ! ते चोदाहताः । 
अपरानुदाद्वुमाद- 
तथा संदिग्धसाध्यग्यतिरेकादयः । 
तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यज्यतिरेकः संदिग्धः साध्यव्यति- 
रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यग्यतिरेकः से आदिर्येषां ते तथोक्ताः । 
संदिग्धसाध्यव्यतिरेकसुदादतवमाद- 
यथाऽसवेज्ञाः कपिलादयोऽनाप्ता वा । अविद्यमान- 


¶ 'तथाप्यनियतं” इति पाठः क° पुस्तके नोपरुभ्यते । २ वक्तर्दोषात्‌ , क० वक्त 
दोषात्‌ , ख० वक्तदोषात्‌ । ३ नव दष्टान्त०, ख० तदुदृष्टान्त० 1 9 सुद्वितपुस्तके 
द्ेधर्म्येणः । ५ पदमिदं ख० पुस्तक नोपरुभ्यते। & वक्तुमाह, ख० वक्तुकाम आह । 
७ परमाणुवत्‌ , ख० परमाणु० । ८ च्रत्यभावः, ख० निच्त्ताभावः ( जशद्धः ) 1 ९ यथा- 
ऽसर्व्ताः" इति पाठोऽस्माकं सम्मतो । सुद्वितपुस्तके तु "यथा सर्वज्ञाः, इति पाठ एव । 
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सवैकज्ञताक्ततालिङ्भूतपरमाणातिरायसासनत्वादिति । 

यथेति । असवेज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अक्तीणदोषा इति 
द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धर्मी] अविदयमानसरवज्ञतेत्यादिदेतुः । सवज्ञता 
चाप्रता च॒ तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः 
अविद्यमानः सवेज्ञताप्ततालिङ्गमूतः प्रमाणातिशयो यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ | 
तादशं शासनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तत्त्वं तस्मास्रमाणातिशयो 
उ्योतिज्ञौनोपदेश इहामिप्रेतः । यदि हि कपिलादयः सवेज्ञा आप्ता वा 
स्युस्तदा ज्योतिज्ञोनादिकं कस्मान्नोपदिष्टवन्तः । न चोपदिष्टबन्तः । 
तस्मान्न सवेज्ञा आप्रा वा | 

अच्र प्रमाणे वेधर्म्योदादरणम्‌-- 
अत्र वैधर्म्योदाहरणं यः सवेन्न अक्तो वा स 
उयोतिक्ञनादिकमञुपदिश्वाय्‌ । 

यः सवज्ञ आप्तो वा स उ्योतिज्ञोनादिकं सवेज्ञताप्ततालिङ्गमूतसुप- 

दिष्टवान्‌ । 
तयथा । ऋरषभवे्ध॑मानादिरिति ¦ 

यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादौ यस्य स ऋषभवर्धमानादिर्दिगंम्ब- 
राणां शास्ता सबेन्ञ आप्तश्चेति । 
तत्रासर्वज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमंयोः संदिग्धो उयतिरेकः । 

तदिह वैधर्म्योदाहरणादषभादेरसवेज्ञसस्यानाप्ततायाश्च व्यतिरेको 
व्यातव्रत्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिज्ञानं चोपदिशेदसर्ेज्ञश्च भवेदनाघ्रो वा । 
कोऽत्र विरोधः 1 नैमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सवेज्ञत्वमलुमापयेत्‌ । 

संदिग्धस्ताधनव्यतिरेकः । 
संदिग्धः साधनव्धतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः । 
१ जेनानां चतुर्विंदातितीर्थकरमध्ये प्रथमस्तीर्थंकरः 1 २ तेषामेवान्तिमः। यश्च 

(महावीरः, इत्यभिख्यामपि भते । ३ “दिगम्बरः” जेनानां सम्प्रदाय विशेषोऽस्ति । यद्यपि 


चतुर्विंशतिरेव तीर्थकराः श्वेताम्बरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि “अन्थकतंसमये न 
श्वेताम्बरास्सवंसाधारणे्तायन्ते स्म' इत्यपि कथयितुं शवनुव न्ति । 


~क ॐ 
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तयदाहरति- 

यथा-न चर्यावदा बाद्यणन अ्द्यवचनः कब्वल्छु- 
रुषां रागादिमत्वादिति । 

यथेति । ऋकसामयजुपि न्रीणि त्रयी तां वेत्ति चयीवित्‌ । तेन न 
ग्राह्यं वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विवक्षित इति कपिलादिधैर्मी । रागादि- 
मत्वादिति हेतुः । 

अत्र वेधर्म्योदाहरणम्‌ । 

अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌ । साध्याभावः साधनांभावेन व्याप्तो 

यत्र दश्यते त्द्धेधम्यादाह्रणम्‌ । 
ये आद्यवचना न ते रागादिमन्तस्तयथा गोतमा- 

द्यो ध्मशाखाणां प्रणेतार इति गोतमादिभ्यो रागादि- ` 
मत्त्वस्य साधनधमस्य व्याचरत्तिः । 

ग्राह्यं वचनं येषां ते ्राह्यवचना इति सध्यनिवृत्तिमनृदयय न ते 
रागादिसन्त इति साधनाभावो विहितः । गौतम आदिर्यषां ते तथोक्ता 
मन्वादयो धमंशाख्राणि स्म्रतयस्तेषां कतोरः । चयीविदा हि बाह्येन 
राह्मयचनां धर्म॑शाखछृतो वीतरागाश्च । त इति धर्मौ । उ्यतिरेकविषयो 
गोतमाद्य इति गोतमादिभ्यो रागादिमस्स्य साधनस्य निचत्तिः संदिग्धा । 
यद्यपि ते श्राह्यवचनाखयीविदा तथापि किं सरागा उत वीतरागा इति 
संदेदः । 

संदिग्धासं दिग्धो मयन्यतिरेकः । 
सन्दिग्ध उभयोव्येतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । 
तम॒दाहरति- 
यथा ऽबीतरगाः कपिखादयः परिग्रहाग्रहयोगादिति । 
यथेति 1 अवीतलगा इति रागादिमत्त्वं साध्यम्‌ । कपिलादय इति 


१ व्याप्तो यत्र, ख० यत्र व्या्ठः । २ रागादि०, ख० रोगादि० । ३ तइति, ख 
त इतीह । ७ त्रयीविदा, ख० त्रयीविद्‌ः। 
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धमी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादृध्वं यदर्य 
मात्सयं स॒ आग्रहः । परिग्रह्धाप्रहश्च ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं स्वीकुवेन्ति स्वीकृतं न युच्छन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते | 
अत्र वैधर्म्येणोद्ाह्रणम्‌ । 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌ । यत्र॒ साध्यामावे साधनामावो 
द्शेयितन्यः । 
यो वीतरागो न तस्य परिप्रहाभ्रहो यथा-ऋषमा- 
देरिति । ऋषभददेरबीतरागत्वपरिभ्रहाभ्रहयो गयोः साध्य- 
साधनधमेयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 
यो वीतराग इति साध्याभावमनूदयय न तस्य परिपरदाप्रदाविति ` 
साधनाभायओ विहितः । यथा ऋषभादैरिति दृष्टान्तः । एतस्मार पभादे- 
हष्टान्तादवीतरागलखस्य साध्यस्य परिरहाप्रहयोगंस्य च साधनस्य निवृत्तिः 
संदिग्धा । ऋषभादीनां दि परि्रहाप्रहयोगोऽपि संदिग्धो वीतराग 
च । यदि नाम तत्सिद्धान्ते बीतरागाश्च निष्परिथदाश्च पञ्यन्ते तथापि 
संदेह एव । 
परानपि ब्रीचुदादवेमाद- 
अन्यतिरेको यथाऽवीतरागो बक्छत्नाद्‌ । 
अविद्यमानोऽव्यतिरेको यस्मिन्‌ सीऽग्यतिरेकः ! अवीतशंग इति 
रागादिमत्तवं साध्यम्‌ । वक्तत्वादिति हेतुः । 
इह व्यतिरेकमाद- 
॥*4 < 0 ¢ क 
वेधग्यादाहरणं यत्र बीतरागत्वं नास्ति स वक्ता 
यथोपङखण्ड इति । यद्यप्युपङखण्डादुभयं 
व्याव्रत्तया सवां वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरन्यति्रिकः । 
यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्यामावाजुवाद्‌ः । तत्र वक्तृत्वमपि 


¶१ ० योगस्य, क° योगव्वस्य । 
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नास्तीति साधनाभावविधिः । तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्याप्त 
उक्तः | दृष्टान्तो यथोपलखण्डेति । कथमयमव्यतिरेको याथतोपलखर्डा- 
दुभयं निटृत्तम्‌ । किमतो यदयुपलखण्डादुभयं व्याचृत्तं सरागत्वं च वक्तृत्व 
च तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धः कारणादव्यतिरेकोऽयम्‌ 
कीटशी पुनव्योधिरित्याह । सवाँ वीतराग इति साध्याभावा्बादः । न 
वक्तेति साधनाभावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावनियतः ख्यापितो 
भवतीति । ईदृशी व्याप्तिस्तया व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चार्थस्य 
प्रसिद्धये दष्ान्तस्तरस्वकायोकरणादष्टः । 


अद्‌ रितच्यातरका यथा-~-जानत्यः; खन्द; तकत्वा. 


दाक्रारवादत ॥ 
अश्रदर्शितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शब्द्‌ इत्यनि- 
त्यत्वं साध्यम्‌ । छरतकतादिति हेतुः । आकाशवदिति वेधर्म्यण टष्टन्तः । 
इह पराथोुमाने परस्मादथेः प्रतिपत्तव्यः । स शुद्धोऽपि स्वतो यदि 
परेणाशुद्धः ख्याप्यते । स तावद्या प्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितन्च हेतुः । अतो वक्तुरपराधाद्पि पराथी- 
समाने देतुदे्ठन्तो वा दुष्टः स्यादपि । न च सादश्यादसादृश्याद्ा साध्य- 
प्रतिपत्तिरपि तु साध्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो देतुरन्वयवाक्येन 
व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः । अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स 
तथोक्तो दृष्ान्तेनं सिद्धो दशंयितन्यः । तस्मादुदष्टन्तो नामान्वव्यतिरेक- 
वाक्याथप्रदशंनः 1 न चेह व्यतिरेकवाक्यं .प्रयुत्तम्‌ । अतो वैधरम्यदष्टान्त 
इदासारश्यभावेन साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधको व्यतिरेक- 
विषयत्वेन । सं साधको न च तथोपन्यस्त इति । अंपोऽप्रदर्शितव्यतिरेको 
वक्तुरपराधादुष्टः । 
वैधम्यणापि विपरीतव्यतिरेको यथा~यदद्तकं 
तन्नित्यं भवतीति । 


$ ख्यापितः, क० स्थापितः । २ “इतिः इति पदं ख० पुस्तके नोपरभ्यड { 
३ इष्टान्तेन सिद्धः, ख० दश्टन्तेनाल्िद्धः । 9 अतः, ख०्अयं। ` 


१०२ न्यायवबिन्दुः 


विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधम्येदृष्टन्ते स॒ तथोक्तः । तयुदा- 
ह्रति । यदृशृतकमित्यादि । इहान्वयन्यतिरेकवाक्याभ्यां साध्यनियतो 
हेतुदेशयितव्यः । यदा च साध्यनियतो देतुदशयितन्यस्तदा व्यतिरेक- 
वाक्ये साध्याभावः साधनाभावे नियतो दशंयितव्यः । एवं हि हेतुः 
साभ्यनियतो दशितः स्यात्‌ । यदि तुं साध्याभावः साधनाभावे नियतो 
नाख्यायते साधनसत्तायामपि साध्याभावः संभाव्येतं । तथा च साधनं 
साध्यनियतं न श्रतीयेतं । तस्मात्साध्याभाषवः साधनाभावे नियतो 
वक्तग्यः ] विपरीतव्यतिरेके च साधमनाभावः साध्याभावे नियत उच्यते | 
न साध्याभावः साधनाभवे । तथा दि 1 यदछरततकमसिति साधनाभावमनूद्य 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः । ततोऽयमथेः । अश्ृतको नित्य एव । 
तथा च सत्यक्रतकत्वं नित्यत्वे साध्यभावे नियतमुक्तं न नित्यत्वं साधना- 
भावे । ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाह । तथा च विपरीत- 
व्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाहृषटः । 

दृ्टान्तदोषावुदाह्य दुष्टखनिबन्धनत्वं दशंयितुमाद- 

न द्येभिरईणान्तामासे्हेतोः सामान्यखक्षणं सपक्ष एव 
सत्त्वं विपक्षे च सर्वत्रासतवमेव निश्चयेन शक्यं दरोयितुं 
विशेषखक्षणं वा । 

न द्येभिरिति । साध्यनियतहेतुप्रदशंनाय दृ्टन्ता वक्तव्याः ¡ एभिश्च 
हेतोः सपक्ष एव सत्वं विपत्ते च॒ सवेत्रासत्वमेव यत्सामान्यलत्तणं 
तन्निश्चयेन न शक्यं दशंयितुम्‌ । नलु च सामान्यलक्षणं विशोषनिष्ठमेव 
प्रतिपत्तव्यं न स्वत एवेत्याह । विशेषल्तणं वा । यदि विशेषलन्ञषणं प्रति- 
पादयितुं शक्येत । स्यादेव सामान्यलत्तणप्रतिपत्तिः । . विशेषलत्तणमेव तु 
न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । . 

तदथांपच्येषां निरासो वेदितव्यः | 


कज (त 


तस्मादथोपत््या सामर्थ्यनेति तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्य- 





१ ख० संभाव्यते । २ ख० प्रतीयते 1 २ कं० प्रदहंनाय, ख प्रदर्शना हि । ७ मुद्रित 
पुस्तके इति न तेषां' इति पाठोऽस्ति । किन्त्वस्माकं सम्मतौ “नः इति पदं नात्र युज्यते। 


ततीयपरिच्छेद्‌ः १०३ 
नियतसाधनप्रती्तंय उपात्ताः । तदसमथौ दुष्टाः स्वकायकरणादिति साम- 
थ्यम्‌ । इयता साधनमुक्तम्‌ । 

दूषणं वक्तुमाह- 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः । 
दूषणा का द्रष्टव्या । न्यूनतादीनायुक्तिरुच्यते । न येत्युक्ति्वंचनं 
न्यूनतादिवेचनम्‌ । 
दूषणं विवरीतुमाद- 
यं पूव ग्यूनताद्यः; साधनादषा उत्तास्तषासद्धावन 
दूषणम्‌ । 


ये पूव न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिका उक्तास्तेषासुद्धावनं यद्वचनं 
तदषणम्‌ । 


नु च न्यूनतादयो न विपयंयसाधन।स्तत्कथं दूषणमित्याह- 
तेन परेष्टाथेस्िद्धिप्रतिबन्धात्‌ । 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेषामिष्टश्चासावथेच्च तस्य सिद्धिर्निश्यस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नाबश्यं विपयेयसाघनादेव दूषणं विरुद्धबदपि तु परस्या- 
भिप्रेतनिश्चयनिबन्धान्निश्चयाभावो भवति । 


निन्धयविपयेय इत्यस्ति विपयैयसिद्धिरिति । 
दूषणामासास्तु जातयः । 
उत्ता दूपणाभासा इति । दषर्णवदाभासन्त इति दूषणाभासाः । के 


ते जातयः । जातिशब्दः सादृश्यवचन उत्तरसदशानि जघ्य॒त्तराणीतिः" । 
उत्तरस्थानप्रयुक्ततादुन्तरसदशानि जाद्य॒त्तराणि । 


तदेवोत्तरसादृश्ययुत्तरस्थानप्रयुक्ततेन दशंयितुमाह- 
अभुतदोषोद्धावनानि जास्युत्तराणीति । 


ऋ 
१ प्रतीतये, ख० भ्रतिपत्तये । २ अस्ति, ख० अस्त्येव । ३ दूषणचत्‌, ख० दूषणा- 
वत्‌। ७ “दति, इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 


1 


€ 


च क 
= 


१०४ न्यायबिन्दुः 
~ अभूतस्यासत्यस्य दोषस्योद्धाबनानि । उद्धाव्यत एतैरित्युद्धावनानि 
वचनानि तानि जात्युत्तराणि । जात्या सादश्येनोत्तराणि जत्युत्तराणीति । 


इति ततीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


न्निति प, पपि 


कतिपयपद्वस्तुग्याख्यया यन्मयाप्तं कुशलममलमिन्दोरंश॒वन्न्यायविन्दोः | 
पदमजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तरं यज्नगदुपछृतिमात्रव्याप्रतिः स्यामतोऽहम्‌ ॥ 


न्यायबिन्दुः समाक्ठः ! 


"^ 00/92 


समाप्यं न्यायबिन्दुटीका कतिराचायैधर्मोत्तरस्य । ०॥! 
सदसखमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्रसप्ततिसंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 


कनक क न्भ चः कः +` जि च कते त के को त केत कै = क्के न >), 
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१ अथ श्रीधर्मोत्तराचार्यः स्वाभिगप्रायग्रकाशपुरःसरं कतिञुपसंहरन्राह--फतिपयेति । 


यत्‌ । मया धर्मोत्तराचार्यण । इन्दोश्वन्द्रस्य । अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायविन्दोः 
न्यायविन्दुः नाम अस्य मन्थस्य । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येव वस्तूनि 
तेषां व्याख्या तया न्यायविन्दुटीकया इत्यथः ! कश निर्विघं । अमरं निरं । अजरं 
अनश्यम्‌ । पद्म्‌ । अवाप्य प्राप्य । यत्‌ । ज्ञानं च धमं च ज्ञानधर्म ताभ्याम्‌ , उत्तरं श्रेष्ठं 
ज्ञानधर्मोत्तरम्र्‌ । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम “धर्मोत्तिराचा्यः" श्रदरितम्‌ , 
आचार्यस्य ज्ञानकारणत्वात्‌ । आघ्तं प्राप्तम्‌ । अतोऽस्मात्‌ न्याय विन्दु टीकारूपकार्याव्‌ । 
जगतः उपङ्तिरूपकारस्तन्मात्रमेव व्याप्तिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तिराचार्यः। 
स्याम्‌ । २ 'समाक्ेयं जादि; ख० आचायंधर्मोक्तरपादविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां 
तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । ३ मन्थस्यास्य परिमाणं १४७७ छोकम्रमितिमान्रमस्ति । 


रोकेऽत्र दवात्रिरदत्तराणि स्ेयानि। 


< त्नान-; भ उड स्वाम्‌] 
नियेदन । ४ गा-पोष्ट, मो.तामा.जि,. दद्र 
नवरन छूर स्टेड 


वौद्धदर्शनके प्रेमियोके संमुख मँ न्यायचिन्दुका यइ दिन्दी अनुवाद 
लेकर उपस्थित हो रहा ह । अनुवाद केसा हे यह पाठक दी बतला सकेगे । 
क्योकि युचे इस विषयमे कहने का कुच अधिकार नहीं हेः । यदह अवश्य हे 
करि इस अनवादके करनेमे वोद्धोके पारिभापिक शब्दोंकी व्याख्या करना 
तो द्र उनके ससनेम मी सुश्च मदीनों उलफना पड़ा है । आशा है कि 
पाठकोंको उन अव बिशेष न उलभना पड़ेगा । 

गरनथकी सापाक्ते लिये सञ्च सवसे प्रथमः क्षमा प्राथना करनी हे | 
क्योकि न्यायका को भी भन्थ हिन्दीमे न होनेसे मचे इसके लिये स्वयं ही 
ठंग सोचना पड़ा डद । भापासम्बन्धी जुटियां निकालने बालोसे मुञ्चे यह 
पाथना दै कि उनको जिस वाक्यम भापासम्बन्धी जुटि जान पड़े उसको 
प्रथम स्वथं ठीक कर्के ही दृखसंको दिखलावें । एेा करनेसे उन्हें इस 
सम्बन्धः तेरी कटिनताका बहत ऊच आभास हो जावेगा । उचित तो यह 
होता कि कुदं खंस्छत ल्याय तथा छत्र हिन्दी साहित्यके विद्ानोकी एक 
सभिति व्यायकी साषा को निधित करती, किन्तु यह न होता देखकर मेने 
स््रयं ही इस विषय पर्‌ लेखनी उखायी है । अशा है कि इसके लिये हिन्दी 
भाषाकरे विद्धान्‌ सन्ध त्तमा करभे | 

यदि सूल संस्छत भ्रन्थका शाच्दिक अलुवाद्‌ ही किया जाता तो वह 
किसी कासक्ता मी न होता । अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये युको दूसरे 
शब्द डालने पडे दँजो| 1] एेसे कोष्ठके रखे गये ह । .भावको स्पष्ट 
करते वाले शब्द्‌ सादे कोष्टकमें रखे गये हें । 


आता हेः किं इस म्रन्थसे हिन्दी साहियके दशन विभागको कुदं उत्त 
जनां भिलेगी 1 


मदेन, बनारस } 


दि० र जून १६२४ ई नद्रशेखर राखी । 
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बोद्ध न्धायबिन्ठ 
हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक- 


काज्यसाहित्यतीर्थाचायं श्री चन््ररेखर शास्री | 
रिच १ 
पथमं परिच्छेदः । 
सस्यज्तानूर्विका सवेपु्षाथंसिद्धिरिति तह श्युत्पाधते । 

सभी पुरपाथाको सिद्धि सम्यग््ानपूवक होती दे, श्रतएव [ इस भन्थमें ] उसी 

का चणन किया जाता दं। 
द्विविधं सस्यशन्नानम्‌- 
सम्यश्ञान दो अक्रारका देता दै 
म्रत्यन्नषरखपाच्् । 
प्रत्यक्ष श्रौर अघ्ुमान । 
तत्र फद्पनापोढभघ्रान्तं पर्यक्षर्‌ । 

उनमेंसे कहपनारदित निध्रौन्त ज्ञानको भरत्यक्ष कहते है । | 

अभिलपल उशयोम्यपरतिभासभतीतिः करपना तया रहितम्‌ । 

श्रभिलाप ( वाचक्रश्चच्द }) से संसग ( एक ज्ञानम अभिघेधाकारका अभिधाना- 
कारके साथ प्रदण रने भोग्य हो जाना । जो कहा जावे उसे श्रभिधेय तथा कहने या 
नाम को अभिधान कहते देँ ) के योग्य ्रतिभाखकौ अतीतिको कल्पना कहते है । 
( रक्ष" इस शब्दके कटते दी द्यम इस शब्दफे संसग से इस शब्दके योग्य स्कन्ध . 
श्नौर शाखादिमान्‌ पदाथेका प्रतिभास होने लगता है ) उस पदार्थकी अतीतिकरो कल्पन। 
कहते हँ । ) भत्यक्षज्ञान उस कलट्पनासे रदित होना चादिये । क 

तिभिराशभ्रमणनोयानसंक्षोभायनाष्ितविध्रमं ज्ञानं भत्यक्षम्‌ । 


निष ज्ञानमें अन्धकार, [ अलात दिका ] शीघ्र २ घूमना, नौकापर जाना ओर 
[ बात पित्त रौर श्लेष्मके ] संक्षोभ ्ादिसे विभ्रम नदीं हश्ा हो रेखा [ कल्पना 
रहित ओ्ओर निध्रान्त ] ज्ञान दी भ्यक्ष होता दै । 





२ भाषाटीका सहित 


तचतुविधप्र्‌ | 

मरत्यक्षक्नान चार प्रकारका होता दै 

१ इन्दियज्ञान, २ मनोविन्ञान, २ ्रात्मसंवेदन ( स्व॑वेदन ) श्रौर ४ योगिप्रत्यक्ष 

( योगिन्ञान ) 1 

इद््ियज्ञानमर्‌ । 

इन्द्रयोके क्षानको इन्द्रियज्ञान कहते हें \ | 

स्व विषयानन्तरविषयसदकारिणेन्ियज्ञानेन सथनन्तर- 
परस्ययेन जनितं तत्‌ मनोविक्नानम्‌ । 


श्रपने विषयके पश्चात्‌, विषयके सदका!री, समनन्तरत्थयरूप इन्द्रियज्ञानसे 

उत्पनन होनेवाले श्ञानको मनोविज्ञान कहते हे । | 

( बौद्ध दशनम ज्ञानके ४ प्रत्यय (कारण ) माने हैँ 1 नेसे घरटक्ो देखनेमें 

पटला कारण स्वयं घट दै । श्रतएद विप्रय होनेसे इसको श्मालम्बन प्रत्यय कते दें 1 
दूसरा कारण आलोक है 1 क्योकि उसकी सदायताके विना इन्द्रश क्रिसी विपयके 
ग्रहण नहीं कर सकतीं । श्रतएत्र उसको सदकारी प्रत्यय कटते ह । तीसश कारण 
इन्दियोँ हे उनको श्रधिपतिप्रत्यय कहते हँ । शौर चौथा कारण प्रदण करने श्रवा 
विचार करनेकी चह शक्ति टै लिसक्रा उपयोग न होने से हम प्रायः दैलते हृए भी नहीं 
देख सकते, शब्द होते हए भी नदीं उन सक्ते ! वौद्धेतर दश॑नोकी अपेक्षा इसको मन 
कहना उपयुक्त होगा । इसको समनन्तरप्रत्यय कहते हे । ) 

क-6 त 9९, 

सवं चित्तव चानामास्पत वेदनद्र्‌ । 

सभी चित्त ( श्रथेमात्रको दण करने वले ) श्नौर चैतौ ( चिश्रेष ्वस्थाक्नो 
प्रटण करने वाले उख शमादि ) का आमात्माको प्रकट करना आत्मसवेद्न द । 

( वाह्यार्थास्तित्ववादी वौद्धोके मतपरे प्रत्येक वस्तुकै दो मेद्‌ दै वाह्य श्रौर 
श्रान्तर । वाह्यके फिर दो भेद भूत शौर भौतिक । चान्तरके भी दो भेदं दैँ-चित्त 
ञ्रौर चैत । चेत्तको चेत्तिक भी कहते है । भूत परश्वो श्चादि चार परमाणु हैँ । भौतिक 
रूप ्रादिं श्रौर च्छ आदि ह । चित्त विज्ञान है । ` चेत्तिक रुप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा 
श्रौर संस्कार संज्ञा वाते पाँ स्कन्ध हैँ । विज्ञानकरे फिर दो मेद्‌ है-्रालयविज्ञान जो 
अहं" या भ" इस श्राकारका दै । अढत्तिविज्ञान इच्दिय श्रादिसे उत्पन्न टोता है शौर 
रूप श्रादिको विषय करता टै । } 





१. पीटसंन साहव की पुस्तक मँ विरामचिह्न शन्द्ियज्ञानम्‌? के पश्चात्‌ न देकर अगले 
वाक्य मँ तत” के पश्चात्‌ दिया गया है । जिससे (स्वविषयः आदिके श्द्रियज्ञान कवा लक्षण होने 


काभ्रम होता हे) 
२. पददिटी पुस्तक का पाठ “स्वँ चित्त- आदि है 1 किन्तु बह अञ्युदध है ! 


। अक्क अकर चछ अ 
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भूतायेभावनापरक्पैषयन्तजं यो गिङ्नानं चेति । 
सद्धूत श्रथके करप तक होने वात्ते ज्ञानक योगिन्ञान कहते है । ( योगिप्रव्यक्ष 
सद्धूत अथक्रा दी दो सकता दै । श्रशद्धूतका नदीं हो सकता, श्नौर वह भी योढा बहुत 
नहीं होता कितु प्रकषं श्र्थात्‌ चरम सीमा तक दोता टै 1) 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 
प्रव्यश्नकरा विषय स्वलक्षण द [जोकिक्षण दे।] 2 
यस्याथस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्ततस्व- 
लक्षणम्‌ , तदेव परमाथ सह्‌ , अथक्रियासा- 
मथ्य लक्षणत्वाद्रसतुनः ४ 
जिय विषयकी समीपता शौर अरषमीपतासे ज्ञानक प्रतिभाससे मेद हो वेद स्वलक्षण 
हे श्रौर वदी परमाथे सत्‌ दै । क्योकि वदी चस्तुमें श्रथक्रिया कराता दै । 
न्वस्घाषान्यज्ञक्षणय्‌ , खोऽुमानस्य विषयः । 
स्वलक्षणे भिन्न सामान्यलक्षण होता है 1 वह श्रलुमानका विप्रय होता दै 1 
तदव च भत्यक्ञं ज्ञानं भरमाखष्लपथप्रतीतिर्पस्वाद्‌ । 


क ऋ क 


वह प्रस्थक्च पतान दी अथं अतीतिहप होनेसे प्रमाणक्रा फल ड ॥ 


†साहप्यषस्य पालं, तद्रशादर्थपरतीतिसिद्धेरिति । 


स ज्ञाना अथक समान वन जाना प्रमाण दहै । क्योकि उक्तीसे अरथकी प्रतीतिकी | 
सिद्धि होती है 


ककः च च 
टि 


इति मरथम परिच्छेदं 1 


"^ 00.29.27 


8 ध 
दवितीय परिच्छेद । 
अनुमानं द्विषा- 
श्रजुमान दो भकारका होता दै- 
2 © 
स्वि परथ च । 
स्वाथे श्नौर परार्थं । 
ट 9 
तत्र स्वाथ त्रिरूपालिङ्घायदस्ुमेये ज्ञानं तदुपमानम्‌ । 
त्रिरूपलिङ्ग से होने वाले श्घ्ुमेथके ज्ञानको स्वार्थानुमान कटते हे 
प्रपाखफलन्यवस्थाञ्ापि प्रत्यक्षवत्‌ । 
प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी प्रव्यक्षके दी समान है । 
त्रेरप्यस्‌ पुनः-- 
लिङ्गस्याच्चमेये सत्वमेव, 
सपक्ष एषं स्वय , 
असपक्ते चासत्वमेव निधितम्‌ । 
त्रैङप्य ( त्रिरूपलिङ्ग ) यह टदै-- 
( १ ) श्रचुमेयमें लिङ्गकी विययमानता- 
( लिङ्ग शब्दका अर्थं चिह है ! जे्े-दूरसे देखनेवालेके लिये अभिका चिह य। 
लिङ्ग धूम दै । धूम दी देतु है । इसको धमं भी कते हैँ । ) 
( २ ) लिङ्गका सपक्षे अवश्य रहना । ओर 
( ३ ) लिदक्छा विपक्षमें किसी अव्रस्थामें मी न रहन। । 
ञ्मनुमेयोऽत्र जिज्ञाधितविकेषो धीं । 
जिघ धर्मीको श्रवुमानके दारा जाननेकी इच्छा की जातौ हैउसे श्रनुमेय कते है । 
( जिस गुण या लक्षणकेो दिखला कर वस्तु ( श्ननुमेय ) सिद्ध को जाती है उसे 
धर्मं कहते हैँ । जिस वस्तु ( अनुमेय ) मे वह॒ धमं रहे उसे धर्मी कदते है। जिसे 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हँ । ) 
साध्यधमंसामान्येन समानोऽथेः सपक्षः । 
जो पदाथं साध्यधमके समान हो उसे सपक्ष कहते टै । 
( बौदधभरन्थो मेँ शवमे' शब्द के चार अर्थो मेँ चार अयोग मिलते है-- 
( १ ) 90117001 {16868 या मूल धार्मिक पुस्तके । 
( २ ) (्पध्नाध्छया गुण । 
( ३ ) ४६७ या हेतु । जौर 
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( ४ ) (108प)०8१४९.४&1 80 8०168 या निःसत्व श्रौर निर्जीव । इस 
को पालो मेँ निसत्त निनीव' कहते हँ । हमारी सम्मति मे न्यायविन्दु के समासो ते 
धमे शब्द्‌ का तीसरे श्रथ मेँ प्रयोग किया गया दै। ) 


न सपक्षोऽपपक्षः 
जो सपक्ष नदीं होता उससे विपक्ष या श्रसपक्ष कते है 1 
ततोऽन्यस्तद्विरद्स्तदभावेति । 
जो वस्तु सपक्षसे भिन्न हदो या सपक्षके चिस्द्ध हो अथवा जिसमें सपक्षका भाव 
हो वह शरसपक्च होती टै । 
| त्रिख्पाणि च ॥ 
[ ऊपर कहे हुए ] त्रिरूप हैँ । 
चरीण्येव च लिङ्ानि- 
स्रजुपलब्धि; स्वभावकार्य चेति । 
लिद्ध भी तीन ही होते ह~ 
शरलुपलव्धि, स्वभाव श्रौर कार्यं । 
तत्रालुपलब्धियंथा-न प्रदेशविशेषे कचिद्‌ धट 
उपलंब्धिलक्षणप्राप्रस्यानुपलन्धेरिति । 
उनमें से श्ुपलब्धि इस प्रकार है- 
कसी विश्चेष स्थान में घट नहीं दै । वर्योकिं.घटके उपलब्धलक्षणभाप्त होने 
र भी उशी वदां श्न्ुपलड्धि दै । 


( चट वभावे ही विद्यमान दै । श्र्थात्‌ घटके अस्तितवमें स्वभाव के अतिरिक्त 
द्मन्य्‌ कारण नहीं > । श्रतएव घट उपलब्धि ( मिलना ) लक्षण वाला है घमं 
उपलव्धिलक्षण दे श्रतएव वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त है । . घटका उपलस्धिलक्षणप्राप्तपना 
उस्तकी उपलब्धिलक्षणप्राप्ि दै | श्चनुपलन्धि न मिलनेको कहते हे । ) 

उपलबन्धिलक्षणप्रा्िर्पलम्भप्रत्ययान्तरसाकदयं 
स्वभावविशेषश्च । 
` उपलव्धिलक्षणग्रात्ति उपलम्भप्रव्ययान्तरसाकल्य रोर ॒स्वभावविरोष [ यह तीना 
एकदी हैँ । ] ( पी उपलब्धिके चार प्रत्यय बतला दिये हैँ । यौ अत्ययान्तर शब्द 
श्रालम्बनप्रत्ययकरे अतिरिक्त अन्य भत्यर्योका वाचक है । साकल्य सम्पूण॑ताको कहते 


हैँ । उपलम्भके ्रत्ययान्तरोकी एकत्रित सम्पूणंताको उपलम्भमरययान्तरसाकल्य 
कहते हँ । ) 
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यः स्वभावः सत्स्वन्येषुपलस्भप्रत्ययेषु यत्पत्यक्ष 
एवे भवति ख स्वभावः | 
 आलम्बनप्रस्ययके श्रतिरिक्त ] शेष उपलम्भभ्व्यरयोके रहते हए जो स्वभावसे 
प्रत्यक्ष होता है वह स्वभात्र है । ( यह स्वभाव विशोषकी परिभाषा है । ) 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हतुः | 
यथा-एक्षोऽयं िंशपालादिहि } 
` [ जो पदाथं श्रपने हेतु श्रस्तिलकी श्चपेक्षाकरऊ़ चियमान दोता है गौर हेतु- 
सत्तासे भि यन्य किंसी ेतुकी पेक्षा नदीं करता वह स्वसत्तामाजभावी साध्य है । ] 
उस स्वसत्तामात्रभावी साध्यधर्म जो हेतु दै वह स्वभाव हेतु है। 
जेसे-यह वृक्ष दै, कर्योकि यद शीशम दै । 
काय यथाध्निरत्र धृभादिति । 
कायंका उदाहरण- 
जेसे-यहोँपर श्रम है, वर्योकि यर्हौ धूम हे \ 
छत्र हौ वस्तुसाधनौ, एकः प्रतिषेधः । | 
इन तीन देतुश्रोमे ८ श्रनुपलव्धि; स्वभाव शौर कायं) से दो हेतु ( स्वभाव 
श्नौर कार्यं ) वस्तुकी विधिको वतलाति दैँ। श्रौर एक ( श्लुपलव्धि ) प्रतिषेधको 
वतलाता दै । 
स्वभावप्रतिवन्धे हि सत्वर्थोऽथं शमयेत्‌ | 
स्वभावप्रतिवन्ध ( स्वभावसे एक स्थानम नियत दोना ) दने पर दी साधन श्रथ 
साध्य र्थकरो वतलाता हे। [ इस कारणसे यद तीन ही साध्यक्ो सिद्ध कर सकते 
हे अन्य नहीं ] । | . 
तदपरतिबद्धस्य तदव्ययिचारनियमाभाधात्‌ । 
क्योकि जो जाँ पर॒ स्वभावसे प्रतिवद्ध नदीं दोता उसका श्रप्रतिवद्धविषयपें 
द्मव्यभिचार के नियमक्रा अभाव होता है। [ श्रतएव स्वभावसे यप्रतिवद्धोमें अन्यि. 
चारनियम श्रधवा अविनाभावनियम नदीं वन सकता । गम्यगमचभाव शअव्यभिचार- 
नियम से दी होता दै लिङ्ग योग्यतामे दीपक्के समान परोक्ष ्र्थैको भक्रशित 
करनेका निमित्त भौ नदीं मानाजा सकता। विरुद्र इसके वह श्ञ्यभिचारीपने से 
ही निश्चय क्रिया जाता ह 1 श्रतएव स्वभावभ्रतिवन्ध होने पर दी विनाभाव का निश्चय 
होता है । ओर गम्यगमक्रभाव शविनाभावसे ही होता है। शरतएव स्त्रभावप्रतिवन्ध 
होने पर ही अर्थं अ्रथको वतलाता है अन्य प्रकार से नदीं वतलाता । ] 
९: पूं छप पुस्तक मे विराम चिह -साधनौः के पाश्चात्‌ हे 1 'प्रतिषेवहेतः' के पश्चात्‌ 
कोई चिह्न न देकर उसे अगङ़े वाक्य मेँ भिढा दिया दहै, जिससे अथं विल्छुर गड्वड़ा जाता है। 
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स च प्रतिवन्धः साध्येऽथे लिङ्गस्य वस्ततंस्ता- 
दास्म्यात्साध्यार्थादुस्पत्ते । 
स्वभवप्रतित्रन्ध साध्य यथम लिक्गकादोता टे1 ( पराधीन होने से लिक भति- 
वद्ध होता ह । साध्य अथं पराधीन न होनेसे भरतिवन्धका विषय यवा अतिवन्धविषय 
होता दे किन्तु प्रतिवद्ध नहीं होता ) । क्योकि वास्तव मँ साध्य श्रौर लिङ्गका तादात्म्य 
हे श्रौर साघ्य अथंसे लिङ्गकी उत्पत्ति होती है । ( चर्यात्‌ तादात्म्य श्रौर॒तदुत्पत्तिसे 
ही स्वभावप्रतिवन्ध होता दे ) 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तश्च तत्राप्रतिवद्धस्वभावस्वात्‌ । 
वथाकि जिसका वह स्वभाव न हो तथा जिसकी उससे उत्पत्ति न. हो उसमें 
प्रतिवद्धस्वभावता नदीं होती हे । 
ते च तादारस्यतदुत्पत्ती स्वभावक्ायंयोरवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 
तादात्म्य श्नौर तदुत्पत्ति स्वभाव श्रौर कार्य मं टी दोती हैँ । च्रतएव कार्य श्रौर 
स्वभावसे ही वस्तुङी ( थवा विधिकी ) सिद्धि दोती दे । 
परतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवाचुपलन्षे, | 


घति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ । 
परतिपेध व्यवहार की सिद्धि भी पूरवाक्त श्श्यासुपलव्धि से ही होती ३ । 
.[ क्योकि पत्तिषेध्य ] चस्तुके विद्यमान होनेपर दश्यानुपलब्धि नदीं दो सकती । 
अन्यथा चाहुपलबन्धिलक्षणप्रासेषु देश्कालस्वभावविभर- 


ङुःऽ्टेब्बाप्सप्रत्यक्षनिषत्तेरभावनिश्वयाभावात्‌ । 
श्रनुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका कोद कारणविशेष उपस्थित नदी 
है ) देशकालस्वभाषनिप्रहष्ट॒पदार्थोका श्रात्मप्रत्यक्ष न दो सकनेसे उनका अभाव 
नटीं कह सकते । ( देशवि्रृ्ट-जेसे भारतसे अमेरिका । कालविप्रकष्ट-जसे-भूत- 
कालमें रामचन्द्र  स्वभावविग्रङृष्ट-जंसे-मदारी का अपने सुखमें से श्रभ्नि निकालना ) 

[ अदश्याश्चुपलड्घि वस्तुके विद्यमान होते हए भी ही हो सक्ती हे । जिसभ्रकार 
्न्धेको सब वस्तु दृश्य होनेसे अयुपलन्ध हैँ । श्रतएव प्रतिषेध सिद्धि अदरयातु- 
पलन्धिसे न दोकर इश्यालुपलब्धिसे ही होती है । ] 

अग्रुदस्ृतिसंस्कारस्यातीतस्य बत मानस्य च प्रतिपत्त- 
पत्यक्षस्य निदटत्तिरभावन्यवहारसाधनी । 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ । 


१. पूरवपुस्तक में "वस्तुतः, यह पाठ है । किन्तु हमारी सम्मति म वह अशुद्ध है । 
२. पूर्वपुस्तक मेँ “इति के पश्चात्‌ विराम दे दिया हे । 
११८ स्य(° 
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यह दश्यानुपलच्धि जानने वालेके पूतं अनुभूतप्रव्यक् ( जिस प्रव्यक्न ज्ञानका उसके 
दवारा पिते अनुभव किया जा चुका दै) ओर वतंमानकालफे अत्यक्षकी निचित 
` भावके व्यवहारको वतलाने वाली है । 
वर्योकिं अतीत शौर वतेमानकालीन ्रयुपलव्धि ही अरभावको निश्चय करती है 1 
सा च प्रयोगमेदादैकादश्चषकार | 
अनुपलब्धि भ्रयोगके भेदसे ग्यारह भक।रकी होती 2-- 
स्वमावाचुपलब्धियथा । नात्र धूमः उपलब्धि- 
लक्षणगप्रा्ठस्याद्धुपलन्धेरिति । 
स्वभावानुपलब्धि ( अतिषेध्यके स्वभावकी श्नुप्रलञ्धि )- 
जसे यहां धूम नहीं टे, वर्योकि वह॒ उपल्धलक्षणप्रप्त होने पर भी भतु- 
पलन्ध हे ॥ १) 
कार्यानुपलबन्ियथा । नेदापतिवद्धसाषथ्यनि धम- 
कारणानि सन्ति धूभामावात्‌ | 
कार्यालुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके काकी अ्नुपलब्ि )-- 
जंसे-यहां श्रप्रतिवद्धसामभ्यवाले ( जिस धूमकी गत्तिकी सासध्यंर्कीनदहो) 
धूमके कारण नहीं हं, क्योकि यहां धूमका अभाव हं ॥ २॥ 
व्यापक्रादुपलबन्धियथा । नात्र किक्पा इक्ाभादादिति | 
व्यापकानुपलब्धि ( म्रतिषेध्यके व्याप्यक्रे व्यापक धमकी अञ्चुपलब्धि }-- 
जेसे-यदहां शिशपा ( शीशमका वृक्ष) नहींदै, वर्योकि इस स्थानमें ब्रृक्षका 
अभाव दटै॥३॥ 
स्वभावविरुद्रोपलब्धियंथा । नात्र क्ीतस्परोऽ्नैरिति । 
स्वभावविशुद्धोपलव्धि ( प्रतिषेध्यके स्वभावसे विरुद्धकी उपलब्धि )-- 
जेसे-यहोँ शीतस्पशं नदीं दै, क्योकि याँ अभ्नि है ॥ ४॥ 
विशद कार्योपलन्धियथा । नात्र श्ीतस्परचो धूतादिति । 
विरुद्धकार्योपलब्धि ( अतिपेध्यसे विरुद्ध कायं की उपलब्धि )- 
जेसे- यदो शीतस्पशं नहीं है, वर्योकि यहां धुश्रां ह ॥ ५॥ 
विरश्दव्याप्तोपलन्धियंथा । न धुवभावी शूतस्यापि 
भावस्य विनाशो देव्डन्तरापेक्षणादिति । 
विश्द्धव्याप्तोपलब्धि ८ अतिषेध्यके विरुदधसे व्याप्त घर्मान्तर कीड पलब्धि )- 
जेते--उत्पन्न हु वस्तुका भी नाश शअवश्य॑भावी नदीं दै ( ्युत्पजका तो कैसे 
कह सकते हैँ ), क्योकि वह हेत्वन्तर की पेक्षा रखती दै ॥ ६ ॥ 
कायविरद्धोपलन्धियथा । नेदाभरतिबद्धसामर्थ्यानि 
कीतक्रारणखानि सन्त्यग्नेरिति । 


न्यायबिन्दु ६ 
का्याविरद्धोपलञ्धि ( प्रतिषेष्यके कायेके विरद्रकौ उपलब्धि }- 
जंसे- यहां पर शअप्रतिवद्ध सामर््य॑बाले शीते कारण नदीं दै; क्योकि यहां 
भि है॥ ७॥ 
व्यापकविश्ढधोपलन्धियथा । नात तुषारस्पर्शोऽनेरिति । 
भ्यापकविसद्धोपलद्धि ( प्रतिषेष्यज्ञे व्यापकसे विसद्धकी उपलब्धि }-~ 
जेसे--यदां तुषारका स्पशं नदीं दै; क्योकि यहां अभि हे ॥ ८ ॥ 
करणासुपलन्धिय था । नात्र धूमोऽन्यभावादिति । 
कारणाज्ुपलब्धि ( म्रतिषेध्यके कारणकी श्रनुपलब्धि )- 
जेसे- यां पर धूम नदीं दैः क्योकि या च्रभिका अभाव हे ॥ ९॥ 
¢ 
रणविख्डोपललष्थियथा । नास्य रोमदर्षादिविश्षेषाः 
सं निदितदहनविश्ेषस्वादिति । 
कारणविशदधोपलव्धि ( रतिषेध्यके कारणके विसद्धकी उपलब्धि )-- 
से-इस वुरुषको रोमहषं दि नदीं हो रहे है; क्योकि उसके एस अभि. 
विशेष है ॥ १०॥ 
क(रणखविख्टफार्योपलन्धियथा । न रोमदर्षादि विरशेष- 
युक्तपुटषवानयं भदेश धूमादिति । 
कारणचिरुदकार्योपलटिव ( प्रतिषेध्यकारणके विरद्वके कायेकी उपलब्ध )- 
जेसे-इस प्रदेशमे रोमं आदिसे युक्त पुरुष नहीं है; वर्योकि यहां धूम ३ ॥११॥ 
इये सं कायादुपलब्ध्यादयो दश्वानुपल्तन्धिप्रयोगाः 
स्वभावादुपलन्धो संग्रहयुपयान्ति । 
ये सव काय॑ ुपलच्ि रादि इश असुपलब्धिके भयोग ॒स्वभावादुपलब्धिमे री 
प्माजाते हं । 


पारम्पर्यं सार्थान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां परयोगमेदेऽपि प्रयोगदशं ना- 
भ्या्ास्स्वयमप्येवं व्यवच्छेदभतीतिभंवतीति 
स्वाथंऽप्युमानेऽस्याः परयोगनिर्देश्‌ः । 

[ कायौजुपलब्धि श्रादिभें यदयपि ] शर्थान्तरसे विधि ओर अतिषेधसे भयोगभेद 
हे तथापि परम्परासे [ स्वभावाजुपलब्धिमे अन्तभूत हो जाते है । हम लोर्गोको इनं ] 
भयोर्गोको देखनेके श्रभ्याससे स्वयं ही व्यवच्छेद ( भतिषेव ) की अतीति होती है । 
इसी लिये इमका भयोग स्वाथानुमान्े भी किया गया हे । 


सवत्र चास्यापभावग्यवहारसाधन्यामदुपलन्धौ येषां स्वभाव- 
विरश्द्धादीनाश्रुपलन्ध्या कारणादीनापजुपलन्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 
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स्तेषायुपलब्धिलक्षणपराप्रानामेषोपलब्धिरतपलन्धि्च वेदितव्या । ` 
अन्येषां विरोधकाय कारणभावासिद्धिः | 

इस भाव शौर ्रभावको साधन करने वाली श्नुपलब्धिमे जिन स्वभावविश्दध 
श्रादिकोकी उपलब्धि शौर कारणादिर्कोकी श्रलुपलब्िसे प्रतिषेध कहा गया हे उन्हीं 
उपलब्धिलक्षणपरार्पोकी उपलन्धि शौर ्लुपलच्धि जाननी चादिये । परयोकिं दूसरोके 
विरोध श्नौर कार्यकारणभावकी सिद्धि नहीं हो सकती । 


विप्रकृष्टविषयादुपलन्धिः भस्यक्षादमाननिद्टत्ति- 
लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिदृत्तावप्यर्थाभावासिदेरिति । 


संशयके कारण विप्रकृष्टविषयारुपलव्धि ( अशश्याचुपलब्धि ) भप्यक्न श्रलुमानकी 
निटृत्ति ( उसमे प्रत्यक्ष ओौर श्रलुमान दोर्नोकी गति नदीं टै) लक्षण बाली हे। 
( जञानज्ञयस्वभाव बाली है )  वर्योकिं अमाणकी निचत्ति दोनेपर भी श्र्थका. श्भाव 


असिद्धदहीदहै। ` 
६ति द्वितीय परिच्छद्‌ । 


"^ ९/3 


तृतीय परिच्छेद 


त्िरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्‌ । 
ब्रिरूपलि ङ्का कहना परार्थानुमान दे । 
कारणे कार्योपचारात्‌ । 

वर्योकि यों कारणतमं काका उपचार किया जाता दे । 

( त्रिरूपलिङ्ग के कटने से त्रिरूपलिङ्गकी स्मृति उत्पन्न होती दे। स्ति से अन 
मान होता टे । श्रतएव त्रिूपलिङ्ग का कहना अनुमान का परम्परासे कारण दै । उस 
कारणवचनमें कायाँनुमान का उपचार ( समारोप ) शिया जाता दै । 

सहकारी शरदि होनेके कारणसे श्रतदूभाव (जो उस स्वरूप नहो) में तदत्‌ 
( उक्षी स्वरूप के समान ) के कटनेको उपचार कदते हँ 1 ) 

तट्‌ द्विविधं प्रयोगमेदात्‌ । 
परार्था्ुमान के म्रयोय के मेद्‌ से दो भद्‌ देते ह- 
साधस्य वद्रधम्य वच्चेति । 
साध्यवत्‌ शौर वेधम्यवत्‌ । 
नानयोरथतः कथिह्‌ भेदोऽन्यत्र भ्रयोगभेदात्‌ । 
इन दनम भेद केवल भ्रयोगसे ही दे अथं से कुच भी नहीं हे। 
त्रं साधस्य वयदुपलब्धिलक्षणप्राप्रं सन्नोपलभ्यते 
सोऽपट्व्यवहारविषयः सिद्धः 
उसमें से साधम्येवत्‌- 

जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हुमा भी उपलब्ध नहीं होत। वह॒ असदून्यवहारका 
विषय होता है ( अथीत्‌ उसका अमाव होता है ) । यह सिद्ध है । 

यथान्यः कृचिट्‌ दष्टः शशविषाणादि । 

जैसे खरे के सींग आदि कोई अन्य (साष्यधमीं से) ट (रमाण से निशित) ३ । 

नोपलभ्यते च कवित देशविशेष उपलब्धि 


लक्षणाप्राप्नो घट इति 
[ एश्यानुपलम्भके पक्षधमेत्वको दिखलाते हए कहते है-- ] 
किसी प्रदेशविशेष में उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट उपलन्ध नदीं होता । 
तथा स्वभाक्रतः भयाः 


यतत्ततसव मनित्य यथा घगदिरिति। 


१. पीरसंन संस्करण में “शशविषाणादि के पश्चात्‌ विराम चिह्न न देकर उसे अगे वाक्य 
मे मिलाकर “-विषाणादिर्नोप०~ कर दिया दहै । 


१२ भाषाटीका सहित 


तथा स्वभावहेतुका भयोग- 
जो सत्‌ होता है बह सव शरनित्य होता दै । जेसे-घट आदि । 
शुद्धस्य स्वभावहैतोः प्रयोगः- 
यदुत्पत्तिमत्तद नित्यदिति । 
शुद्ध स्वभावहेतु का प्रयोग-- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता है वह अनित्य होता दै । ( यह ्रव्यतिरिक्तविशेषणवाला 
प्रयोग है ) 
स्वमावभूतधमंभेदेन स्वभावस्य धरयोभः-- 
यतछतकं तद निस्यमिध्युएाधिभेदैन । 
स्वभावभूतधरमके भेद से स्वभाव का भयोग-- 
जो कृतक होता है वह अनित्य होता दै । 
इस प्रकार उपाधिके भेदसे [ स्वभावहेतु क। अयोग कटा । | 
अपेक्षितपरब्यापारो हि भाषः स्वभावनिषत्तौ इतक इति । 
.जो वस्तु श्रपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्ठुके व्यापारकी 
आवश्यकता रखे उसे कृतक्र कहते हैँ । 
एवं प्ररययभेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः | 

उसी प्रकार प्रष्ययभेदिभेदित्व प्रयतननान्तरीयकत्व शादि भी समः लेने चादिये । 

( जिसमें प्रत्यय श्रथव। कारणक्रे मेदसे मेद निकाला जा सके उसे परत्ययभेदभेदी 
कहते हैँ । नान्तरीयक व्याक्तको कहते हैँ । शर्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहे श्चोरन 
रहने पर न रदे उसे उषसे व्याप्त या नान्तरोयकू कते हँ । जसे सयं के होने पर 
मैदान मं भकाश श्रवश्य होता दै ओ्रौर उसकरेजदहोने पर नहीं दोता। जो अयत्नसे 
व्याप्त होता है वह श्रनित्य होता है । जो भ्रत्ययगेदमेदी होता दै वद कृतक दोता हे । ) 

सननुत्पत्तिमान्छृतको घा शब्द इति पक्षधर्मोपद शन्‌ । 

श्रथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिषरान्‌ श्नोर कृतक दै। इस अकार पक्ष धर्मं को 
दिखल। दिया । 

( धर्मी को पक्ष भी कहते हँ । यद धर्मीशब्दमें पक्षे धमं सत्व, उत्पत्तिमत्व 
श्नौर कृतङ्गत्व दिखलाये है । उनमें से सत्व वस्तु से विल्ल श्रथक्‌ होने से शध 
विशेषण हे । उत्पत्तिमत्व से भ्रगट होता दै कि वस्तुमं उसके अन्दर ही अन्दर कुछ 
परिवतेन हुश्रा है । अतएव यह ्रव्यतिरिक्तविशेपण है । छृतकत्वसे प्रगट होता है कि 
करने वाला स्वयं वस्तुसे भिन्न है । रतः यद व्यतिरिक्त विशेषण है । ) 

(८ शद्धा ) यह्‌ स्वभावहेतु सिद्धसम्बन्ध स्वभावके साध्यमें प्रयोग किये जाने चाये 
अथवा असिद्धसम्बन्धके १ 


न - र-क------------ ~~~ ~-~- 
१, पीटसंन संस्करण मं यदा भी विराम न देकर इसको अगल वाक्य मेँ भिखा दिया है । 
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(उत्तर) सिद्धसम्बन्धमे भयोग क्रिये जाने चादिये 1 (यदी दिखलाते हए कते हँ ) 
सवं एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणे; सिद्धसाधनधम- 
पाज्रानुकन्ध एव साध्यपपञ्वगन्तन्दा; । 

यह स्वभावहेतु ( साघनधर्मं ) निद्ितसाधनवमंमात्रानुबन्धिसाधनघर्ममें ही भयोग 
किये जाने चादिये 1 छन्यत्र नहीं । 

( गमक होनेसे साघन रौर पराधरित होनेते धमे कहा जाता है 1 साघन धर्म- 
मात्रसे श्भिप्राय केवल साघनधमेसे हौ दै । श्चलुवन्व शअन्वयन्याप्निको कहते द । 
जंसे--धृम पावकालुवन्धि ( श्नुवन्धि-श्नवन्धवाला ) दै । जो श्रपने अनुरूप 
परमाणेसे सिद्ध हो उसको यर्दा निश्चित कटा है । श्रतएुव स्वभावहेतुका प्रयोग एेसे 
निधितसाधनधर्ममात्रकेो श्रजुबन्ध करने वाले साधनधरमे ही विया जाना चाहिये । ) 

तरस्वभादत्वार्स्वभावस्य. च हैतुत्वात्‌ । 

[ क्योकि जो साध्यधमे सावनघभेमात्रा्ुवन्धि द ] वह दी उस साधनघर्मका 
स्वभाव हे । श्रौर स्वभाव दहीदहेतु हं। 

[ यद्यपि साध्यधमं साधनका स्वभाव होता हं, तथा साधन देतु होता दै तथापि 
साधन म्रतिक्ञाथकदेशदेतु नहीं दे । | 

( धमं श्रोर धर्मी के समुदायको अतिक्ञा कहते दँ । एकदेश एक भाग को कहते 
है । यदि अतिक्ञा ( धमं श्नौर धर्मी )के ही किंसीभाग को (घमयाधर्मीको) 
हठ चनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्ध न कर सकनेके कारणसे देतु का 
एकदोष हो जाता दे । जंसे-श्न्नि उष्ण है; . क्योकि वह उष्ण है" मँ उष्णत्व हेतु 
मतिक्ञायकदेशदेत्‌ दै । ) 


के 8 कदे कत 


एवस्तयास्तादार्स्यातन्निष्पत्त्‌ावनिष्पन्नस्य तस्स्वभा- 


वत्वाभावाह्‌ न्यभिदारसंभवाच्च । ौ 
वर्योकि वास्तवे साध्य श्रौर साधन का तादार्म्य होता है । योर जो तन्निष्पत्तिमें 
श्ननिष्पज दे ( जो जिसका नियमसे कारण नहीं होता वह त्निष्परतति ( उसकी उत्पत्ति ) 
मं अनिष्पन्न ( उत्पन्न न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभाववाला नहीं होता भौर 
उसमें व्यभिचार भी श्रता दे। 
कायहेतोरपि प्रयोगः । यत्र धमस्तत्राप्नियंथा महानसादा- 
वसिति चेह धूम इति । इहापि सिदध एव । १: 
कायंहेतु का प्रयोग- 
ज्हापर धूम होता हे वहां अग्नि दोती दै; जेसे पाकशाला दिम । उसी अकार 
यहो भी धूम दे 1 इस लिये यहो भी अग्नि सिद्धदहीदहे) 
(यक्ारणभावे कारणे साध्ये कायहेतुवक्तव्यः! । . 
कार्यकारणभावं कारणके साध्य होनेपर कायंको देतु कना चाहिये । 


१४ भाषाटीका सहित 


वैधम्यवतः प्रयोगो यत्तदुषलब्धिलक्षणपराप्रं तदुषलभ्यत एव । 
० (> 
यथा नीलादिविशेष; । न चंवभिहोपलबन्धिलक्षणपराप्रस्य सत उप- ` 
लन्धिषट्येत्यनुपलबन्धिप्रयोगः । 
वेधम्यवत्‌ का प्रयोग- = 
जो सत्‌ श्चौर उपलव्धिलक्षणप्राप्त होता है वह अवश्य उपलब्ध होता दे । जसे-- 
नील दि विरोष । उसी भकार य्ह उपलज्विलक्षणप्राप्न सत्‌. घटकी उपलब्धि नहीं 
है । श्रतएव यद अनुपलब्धि भयोग दै । 
्रसत्यनित्यत्वे नास्ति सत्वथुस्प्तिमत्वं कृतत्वं इ! । 
असच्च चाब्दं उत्पत्तिमान्डतको वेति स्वभावदेतीः धयोगः। 
[ स्वभावहेतुके वैधम्यप्रयोगको कदते है] 
छअनिर्यतव (साध्य ) का श्रभाव होने पर भी सत्व, उःपत्तिसत्व अथवा कृतकत्व नहीं 
हो सकते 1 शब्द असत्‌ होते ह्र भौ उत्पत्तिमान्‌ तथा छतक्र होता डे, यद स्वभावहेतु 
का अयोग हे । र 
भ 4५ नं (न 
्सत्यप्नो न भवत्येव धूमोऽतर चास्तीति कायरैतीः रयोग; 
अभ्निकेन होने पर धूम भी नदी होता, उसी प्रकार यौ दे । ( शात्‌ श्रभनिके 
न होनेसे धूम नदीं है ) । यह कारयदेतु का प्रयोग हे । 
साधम्येणापि हि प्रयोगेऽथा्ेधस्यंगतिरिति } अतति 
तस्पिन्ाध्येनं हैतोरन्बयाभाषाघ्‌ । 
साधम्यं ( अन्वय ) के अयोगसे वेधम्यं ( व्यतिरेक ) श्र्थात्‌ ही या जाता है । 
क्योकि व्यतिरेकके शभावमें हेतुक साध्यसे न्वय न हो सक्रेगा ) 
( व्याप्तिके दो भेद हैँ । एक शन्वयतव्याप्नि, दूसरी व्यतिरेक्याप्ति । एक्के होने 
, पर दूसरे का नियमसे होना अन्वय है । जेसे-धूमके सद्धावमें श्रभिका सद्भाव अवश्य 
होनेके कारण धूमक्रा अभिके साथ अन्व्यटैे । एककेन होने पर दूसरेका भी 
नियमसे न होना व्यतिरेक टै । जेसे--अभिके भावम धूम का श्रभाव । 
तथा वैधरम्येणाप्यन्धयगतिः । असति तस्मिन्साध्यं- 
भावे हेखभावस्यासिद्धेः | 
उसी प्रकार वैषम्यं ( व्यतिरेक ) से भी श्नन्वय स्वयं दी भ्रा जाता है । वर्योकि 
्न्वयके न होनेपर साघध्यके श्रभावमें हेतुका अभाव भी सिद्ध न दोगा । 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थं उर्टा हौ जाता दै । 


२. पीटसंन संस्करण में “साध्यभवे' पाठ है । संस्कृत टीकामे मी यदी कर दिया गया है । 
किन्तु विचार करने से युद पाठ रखने पर अथं उल्टा हो जाता दै । 


स्यायचिन्दु १५ 


न हि स्वभावप्रतिवन्धे सस्येकस्य निदत्तावप- 
रस्य नियमेन निषत्तिः | 
स्वभावप्रतिवन्धकरे होनेपर एककी निवृत्तिमें दूसरेकी निद्रत्ति नियमसे नदीं होती ! 
स च द्विकरः । सवस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुसत्ति- 
लक्षणशेस्युक्तम्‌ । 
वह स्वभावमरतिबन्ध ८ सव भ्रतिवद्धका ) दो भरकारका होता दै- 
तादात्म्यलक्षण श्नौर तद्त्पत्तिलक्षण । 
तेल हि निहृत्ति कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः । 

[ स्वभावम्रतिवन्ध दोनेपर निवत्यनिवर्त॑कभावके दोनेके कारण से ] [ वह साध्यकी 

निवृत्ति साधनकी ] निवृत्तिको कटनेवाते [ निवत्येनिवतेकमे ] प्रतिवन्धक्षो देखे 1 
तस्णाच्िषटत्तिवचनपाक्षि्चभतिबन्धोपदश नमेव भवति । 

 साधनेकरे साध्यमें परतिवद्ध होनेसे साध्यकी निटृत्ति होनेपर साधनक निष्त्ति भी 
हो जाती है ] श्रतएव [ साध्यकी निशृ्तिमे साधनकी ] निद्ृत्तिका कटना उस अतिवन्ध 
का दिखलाना दही दो जाता हे । 

यच्च भतिवन्धोपदशेनं तदैवान्वयवचनमिस्येकेनापि वाक्येनान्व- 

यञ्चखेन उ्यतिरेकृद्ुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासपक्षयोरसिङ्गस्य सदस- 
त्वख्यापनं छतं भवतीति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोगः । 

शौर घट ्रतिवन्धोपदरशंन ही ( प्रतिबन्ध का दिखलाना ही › अन्वयवचन ह । 
इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक दी अन्वयमुख अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षे 
लिङ्गका स्व थवा असत्त्व कटा जता दै । इस प्रकार दो वावर्योके प्रयोगकी कोई 
द्मावश्यकता नहीं रहती । 
अनुपलंञ्धावपि यर्सदुषलब्धिलत्तणभाप्तं तदुषलभ्यत एषेत्युक्तेऽतु- 

पल्लभ्यमानं तादशमसदिति परतोतेरन्वयसिद्धिः । 

श्रनुपलब्धितं भो जो उप्रलव्धिलक्षण्राप्त टै वह उपलन्ध होता ही है रेसा 
कटने पर उसी प्रकारका अनुपलभ्यमान ( न मिलनेवाला ) पदार्थं असत्‌ हैः एेसी 
भ्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती हे । 

हयोरप्यनयोः भयोगेऽवश्यं पक्षनिर्देश्ञः । 
इन दोनो प्रयोगमें पक्का निर्देश ( छना ) अवश्य होना चाद्ये । 
यस्मारसाधभ्य वत्मयोगेऽपि यदुपलन्धिलक्षणएपराप्तं 
सन्नोपलभ्यते सोऽसटग्यवहारविषयः ! 


क्योकि साधम्यंवत्‌ अयोगमे भी जो उपलब्धिलक्षणभ्राप्त होता हआ भी उपलब्ध 
नहीं होता वह असत्‌ व्यवहारका विषयं दै । 


९१६ त्या० 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणपाप्रो घट इत्य॒दते 
सामथ्यदिवं सेह घट इति भरति । 
“यहां उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट नदी है एसा कटनेपर यहां वट नदीं दे" यह 
सामथ्यंसे ही श्रा जाता है। 
तथा वैधस्यबसपरयोगेऽपि “यः सहव्यवहोरविषय उपलब्धिलक्ष- 
णप्राप्ः स उपलभ्यत एव, न तथघ्र तादशो अट उपलभ्यत 
इत्युक्ते सापथ्यदिव नेह सटूव्यवहारदिषय इति भवति ! 
उसी प्रकार वैधम्यवत्‌ प्रयोगमें भी जो सद्वववटारका विषय श्चौर उपलब्धिलक्षण 
भ्राप्त ह चह उपलनच्च दता ही इसा पकार यहा चसा कर उपलनर्ध नहीं द यह्‌ 
कहनेपर स।मथ्यंसे ही यदा पर घट सद्व्यवहारका विषय नहीं द्‌ जाता हं 
कीशः पुनः पश्च इति निर्देश्यः | 
श्व पश्च केसा होता हे" यदह कटा जाता है} 
स्वर्पेणव स्ययणिष्टो ऽनिराकृतः पक्ष इति ! 
जो स्वरूपे ही स्वयं इष्ट शौर श्निराछृत दो उसे पश्च क्ते है 
स्वरूपेणेति साध्यसेनेष्टः । सशूपेणषेतति साध्यल्ैनेष्ठो न 
साधनत्वेनापि | 
यथा रडस्यानित्यस्वे साध्ये चाह्पं हैठु 
स्वरूपसे इष्ट" शब्दस पश्चको साय वतलाथा दे । स्वरूपसे दी साध्यङपसे दी माना 
गया हे साघनल्पसे भी नदीं माना गया 
 जंसे-शब्दकी श्ननित्यताको साध्य करनेमें चा्षुवरघ्व ( नेत्रसे उत्पन्न होना) 
देत देना । 
रब्देऽसिद्धसात्साध्यं नं प॒नस्तदिदह साध्यष्देनेषेएं ाधनले- 
नाप्यभिधानात्‌ । 
वह शब्दम असिद्ध होनेसे साध्य दे 1 उसको यहां केवल साध्य ही नदीं माना दे । 
क्योकि उसे साधन भी कटा हे । 
श्वयं इस पदका समर्थन-- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा धाधनपाह 1 एतेन यद्यपि कचि- 
च्छास्रे स्थितः साधनमाह । तस्छाल्न्ारेख तस्मिन्‌ धधिण्यनेकषर्मा 
पगपेऽपि यस्तदा तेन षादिना धमः स्वयं साधयितुथिष्टः स एव 
साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 


१. मीटसंन संस्करण का “निराकृतः' पाठ अशुद्धः दे । 
२. पीटसंन संस्करण का “स्थितसाधनमाह” पाठ हमारी सम्मति मेँ मदु है 1 





न्यायविन्दु । १७ 


जो स्वयं वादौसे गाना गया हो [ पक्ष वदी होगा ] (जो वादके समयमे साधनको 
कटे उसे चादी कते देँ ) इससे यथपि चादौ करिंसी शाच्चमें स्थिर रहकर साघनक्रो 
कहता दै [ तथापि ] उस शाल्रकारे उस धर्मपिं मने हए श्ननेक धर्मीमिं से भो वादी 
जिस धमंको साधना चाहे वौ साध्य होता हे, श्चन्य नहीं । 
ष्ट" पदकी साथेकता-- 
इ इति यत्रार्थ विषादेन साधनष्ुपन्यस्तं तस्य सिद्धि मिच्छता 
सोऽनुक्तोऽपि वचनेन घाध्यस्तदधिकर्णस्वाद्विवादस्य । 
वादने विवादके दारा सिद्ध करनेकौ इच्छा रखते हुए जिस च्रथमे साधन दिया 
हे वह्‌ श्रथ वचनसे न कदा जानेपर भी साध्य टै, वर्योकि विवादका श्रधिकरण वही दै। 
यय] पर्‌यावज्ुसद्‌ य, सवतलाच्छयनासनाद्ङ्कब।द्‌ति। अत्रा- 
स्माथ इत्यनुक्तावप्यारपाथ तानेनोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । 
जसे च्च रादि पदार्थं ( दृसरेके लिये ) हे । शयोक चट शयन, श्नासन 
श्रादि शअङ्तके समान संघातह्प हें । यदा पर श्रात्ाथं ( आत्मके लिये )' यह न 
कहे जानेपर भी तात्पयेसे निकलने वाली श्रात्मार्थता ही साध्य दै, ठेसा कदा जाता हे । 
निराकृतः इस पदका सम्थन- 
अनिशादत इति । पएतल्लक्नण योगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यथः 
भरतयक्षाल्ुवान तीतिस्ववचनेर्निराक्रियते न स पश्च इति प्रद्च नाथम्‌ । 
जिस अथको सिद्ध करना चाहते है उसमे उपयक्त सव॒ लक्ष्णोके दोनेपर भी 
यदि बह प्रत्यक्ष, श्रलुमान, गरतीति श्चौर स्ववचनसे निराकृत ( निराकरण ` किया 
हृश्रा ) हो तो वह पक्ष नदीं हो सकता। [ श्रनिराकृत पद ] यह दिखलानेके लिये. 
दिया गया दे । 
त्रे प्रत्यक्षनिरादतो यथा-ञ्रभ्रावणः शब्द इति । 
मरत्यक्षनिराङृत ( जिसका भत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जावे )- 
जेसे-शच्द्‌ कणं इन्द्ियका विषय नहीं दे । 
लुपाननिराडतो यथा-नित्यः शब्द्‌ इति 
श्मचुमाननिराकत-- 
जैसे--शव्द नित्य है । | 
भतीतिनिश्तो यथा-अचन्दरः शशीति । 
मरतोतिनिराकृत~~ 
जेसे--शशी चन्द्रशय्दका वाच्य नदीं दे । 
स्ववचननिराकृतो यथा-नाचमानं प्रमाणम्‌ । 


१. पीरसंन संस्करण मे य्ह विराम चिह नीद! 


= | भाषाटीका सहित 


स्ववचननिराज़्त -- 
जेसे--्नुमान भमाण नदीं है । | 
एतदेव त ययसत्याथमन्यान्यसस्यार्थानि न दर्षितानि भवन्ति । 
यदि इसीको असत्यां कट तो अन्य चचन श्रसत्यार्थं नही कटे जा सकते । 
इति चत्वारः पक्षाभासषा निराङ्ता भवन्ति | 
स भ्रकार चारो पक्ाभास निराकरण किये जाते है । 
सिद्धस्यासिद्धस्यापि साधनखेनाभिषतस्य स्वयं घादिना तदा 
साधयितुमनिष्टस्योक्तमात्रस्य निरतस्य च विषययेल साध्यस्तेनेव 
स्वरूपेणामिमतो वादिन इष्टो ऽनिशाञ्तः पक्ष इति धक्षलक्षणमनवधं 
दशितं भवति । 
जो पदार्थं सिद्ध ( विपरीत हेतुसे सिद्ध किया हृश्राभी साध्यदहो सकतादहै) 
श्रथवा असिद्ध भी साधनरूपसे माना गया हो, तथा स्वयंवादीको छभिष्टन. हो चौर 
उपरोक्त भ्रव्यक्ष अदि निराकृतोसे विपरीत हो तथावादीङे दारा साध्य साना गया दहो, 
तथा जो इष्ट रौर अनिराकरृत हो वह पश्च दोता है । यद पक्षका निर्दोष लक्षण दहै । 
व्रिरूपलिङ्गाख्यानं परथ मानयिद्युक्त्‌ । 
इस प्रकार त्रिरूपलिङ्गका अरभिधानल्प परार्थाुमान कटा गया \ 
तत्र वरयाणं ङषाणयेकस्यापि रूपस्याद्ुक्ती साधनामासः। 
उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे बा 
तीनो ख्पोमेंसे एक्के मीन कटनेसे साधनाभाततया हेत्वाभास द्यो जाता दे। 
[ श्रथवा तीनो रूपके ] कहे जानेपर भी हेतुक श्रसिद्ध होने या उसमे संदेह दोनेसे 
ही हेत्वाभास हो जाता दै । 
प्रतिपाथप्रतिपादकयोरेकस्य शूपस्य धर्भिश्स्वन्धस्यासिद्धो 
संदेहे चाष्षिद्धो हेखाभासः। 
म्रतिपाय श्रौर अतिपादकमेसे धर्मीसम्बन्धी एकप ८ पक्षधमेत्ल ) के सिद्धन 
होनेपर श्रथवा उसमें संदेह होनेपर ्रसिद्धदेत्वाभास दता दै । 
यथा अनित्यः चन्द्‌ इति साध्ये चाज्ुषत्वश्ुमया्तिदधम्‌ । 
जेसे--“शब्द्‌ अनित्य दै, वर्योक्नि वह चा्चुष ( चष्चुका विषय ) हैः में चाश्चुषत्व 
हेठ उभयासिद्ध टै । ( जो वादी मौर अतिवादो दोनो के लिये सिद्ध हदो उसे उभय- 
सिद्ध कहते हँ ) । ' 
१. पीरसंन संस्करण का “निराकृतः” पाठ अश्युद्ध है । 
२. पी० सं मे य्ह विराम न दने से हेत्वाभास सामान्य ओर असिद्ध दहेत्वामास्तका 
लक्षण निकाञ्ने में वड़ी कठिनता पडती दै । 


4 । 
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चेतनास्तरव इति साध्ये शवंत्वमपहर्णे परण भ्रतिवाद्यसिद्धं 
विङ्ञानेन्दरियायुनिरोधलक्षणस्य भरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तर्ूऽव- 
सम्भवात्‌ । 

शरक्ष सजीव देते है, क्योकि वह सव छलक उतर जाने पर मर जाते दँ ( सुख 
जति ह ) 1 इसे ब्रक्षका सव छलक उतर जाने पर मर जाना प्रतिवादी ( वौद्ध ) 
को श्रसिद्ध हे 1 [ श्रतः यह ्रतिव्रायसिद्ध हेत्वाभास हे । ] वयोकि वौद्धदशेन विज्ञान, 
इन्द्रिय श्रौर श्रायुके निरोध होनेको दी मरण मानता दे, जिसका होना वृक्षम 
श्रसम्भव दै 1 

अचेतनाः खाद य इति साध्य उत्पत्ति मत्वमनित्यं वा सांख्यस्य 
स्वथं वादि नोऽसिद्धम्‌ । 

(सख रादि श्चेतन है, क्योकि वह उत्पत्तिमान्‌ श्रथवा अनित्य है इसमें 
उद्पत्तिमत्व श्चथवा नित्यत्व स्वयं वादी श्रथात्‌ सांख्यको' दी श्रसिद्धः है । [ चरतः 
यह हेतु वायसिद्ध दै 1 ] 

तथा स्वयं तदाभ्रयणस्यः वा संदेहेऽखिद्धः॥: 
तथा स्वयं उस साध्यधर्मकि संदिग्ध होनेसे हेतु संदिग्धासिद्ध भी हे ।. 
[ श्मपने श्राप सदेह किप इएका उदादरण-- | 
यथा वान्पादिमाषेन संदिद्चमानो भूतसंघातोऽभिसिद्धाबुपदिश्य- 
मानः खदिश्वासिदः । 

जेसे-- वाष्प शमादि मासे सन्देह किया इश्रा पृथ्वी ्रादिका समूह ्ग्निकी 
सिद्धिके लिये थदण किये जानेपर ` संदिग्धासिद्ध हं । ( कीं दूर पर धूल आदिको 
उडती इ देखकर उसको धूम सममकर उससे अग्निको सिद्ध करने" लगनेखे 
ञ्भिप्राय हे ) 

[ आन्रवासिद्धका उदाहरण |- 

यथेह निङ्घञ्जे पयुरः केकायितादिति । 
तदापातदेश्चविधरमे । 

जैसे--इस निकमे मोर दे 1 वर्योकिं इधरसे दी भोरका शब्द आ रहा है। उस 
शब्दके आनेके स्थानमें विभ्रम हदो सकनेसे यह आश्रयणासिद्ध है । 

धस्य सिद्धाबप्यसिद्धौ यथा सवगत आसयेति साध्ये स्व॑त्रो- 
पलभमानशुएस्वमर्‌ । 

धर्मकि सिद्ध होनेपर भी रसिद्ध- 

जैसे--“्रात्मा सवेगत ( सवेत्र व्याप्त ) हे इस साध्यते सर्वज्ञ उपलब्ध होनेका गण 
असिद्ध हे । 


२० भषादीकां सहित 


य 6 #५ च्य अ 
तथकस्य रूपस्यापपक्ेऽसत्वस्यासिद्धावन॑कान्तिक्रो देवाभासः । 
तथा एकरूप ( श्रसपश्चतें अपतत ) की सिद्धिम अनैकान्तिक देखाभास होता हे । 
यथा शब्द्स्यानित्यत्वादिके ध्म साध्ये भरसेयस्वादिको षमः 


सपक्षविपक्षयोः । 
जसे-शब्दके श्रनित्यत्र शादि धर्मके साध्यते भ्रमेयत्व ध्यादि घर्म सपक्ष श्रौर 


विपद्‌ दोनमि रहते हँ । ९ 
सवत्रंकदेये बा वतमानस्तथास्यव पस्य संहैदेऽप्यनेकान्तिक्‌ एव । 
छथवा सवत्र या एकदेशमे रहने चाले इसी रूप ( सपक्षे सत्व ) क संदेहमें 
भी नेकान्तिक ही हे । 
यथाऽसवंज्गः कशिदिवक्षितः एरूषो राभादिपाम्‌ वेति साध्ये 


वक्त्त्वादिको धमः संदिगधविपक्षव्याहटत्तिरः । शवे कदैशे षा सवज्ञो 
वक्ता नोपलभ्यते इति । 

जेसे-'कोई विवक्षित पुरुष सवेज्ञ श्रथवा रागादिमान्‌ है इस साध्यं वक्तृत्व 
्मादिधम संदिग्धविपक्षत्याटृत्ति वाले हं । [ वयाकि ] सवेक्ञ वक्ता सवेच्र श्रथवा एकदेशमें 


गं भी उपलब्ध नदीं हं । ६ 
पव्‌ प्रकारस्यादपलस्भस्यारश्याल्मधिषयस्मे न सदर च्दुखात्‌ । 


क्योकि शअदृश्यात्मविषय वाला ( जिसका विषय अदृश्यात्मा द ) अलुपलम्भ 


संदेहमें कारण हे । 
असर्वज्ञविपयंयादक्वरत्वादेर््याचिः संदिश्धा । दवठखस्व्॑ 


त्वयो विरोधाभावाच्च । 
असवज्ञका विपर्यय होनेसे वक्तृत्व श्रादिकी व्याडत्ति संदिग्ध दै [ निश्वय नहीं दै। ] 


वर्योकि सर्व॑ज्ञटव ओर वक्तरत्वमें विरोधाभाव भी हे । 
( व्याप्निमान्‌ व्यतिरेकको वतलाते दै- ] 
यः सवज्नः स वक्ता न भवतोत्यदश्चनेऽपि व्यतिरेको न 
सिध्यति, सन्देहात्‌ । 
जो सर्वज्ञ होता टै वह वक्ता नहीं होता। इस प्रकार सर्वज्ञ वक्ताकेन देखे जाने 
पर भी व्यतिरेक सिद्ध नदीं होता । क्योकि उसमें सन्देह हे । 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः 
श विरोधदो ही प्रकारका होता द । [ जिनर्मेसे प्रथम विरोध दिखलाया 
जाता हे 


- पी सं० का “सत्वस्य पाठ अशुद्ध दे । 
२. पी० सं० में “सदेदात्ः के पश्च।त्‌ विरामचिह् न देकर उसकी अगले वाक्यम सन्धि कर 


दी है, जिससे उसका अथं कु नदीं वैठता 1 
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अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावः । 
्रविकल ( सम्बूणं ) कारणवाले ( जिसके सव कारण उपस्थित हा ) विद्यमान 
पदाथेका न्यभाव होना ( विद्यमानसे श्नन्यभाव अर्थात्‌ अभाव होना । ) 
सभावाद्विरोधगतिः 
्रभावते दी विरोध चल सकता हे । 
शीतोष्णस्पशवत्‌ । 
जेसं--शीतस्पशं श्रौर उष्णस्पशे का विरोध है । 
श्रव दूसरे विरोधक दिखलते दै- 
परस्परपरिहारस्थितलक्षएतया वा भाववत्‌ । 
परस्परपरिदारस्थितलक्षणतासे भावके समान विरोध है 1 (जो एक दूसरेका 
परिहार करके श्रथचा उसका ्रमाव करके स्थित टा वह वस्तुएं परस्परपरिदारस्थित- 
लक्षण वाली हँ । जेसे- भाव शौर श्रसाव । ) | 
स ख द्विविधोऽपि बविसेधो वक्तृत्वसवंज्ञल्वयोनं सम्भवति । 
दोना दी भकारका विरोध वक्त श्रौर सवेज्ञत्वमें संभव नहीं हे । 
न चादिर्दविषेशयुपलब्धादप्यमावगतिः। रागादीनां वचनादेश्च 
काय कारणभावासिद्धः 
श्मविरुदधविधिकी श्नुपलब्धिमे भी श्रमाव नदीं हो सकता । क्योकि राग रादिकं 
श्योर वयन दिका कायेकारणभाव श्रसिद्ध हे । 
यान्तरस्य वा कारणस्य निदत्त न वचनादैनिदटृत्तिरिति 
संदिग्धव्यतिरेक्मोऽनेशान्तिो वचनादि ५. 
द्मथवा अथान्तरकारणकी निच्रत्तिमे ( सदचारिके दशंनमात्रसे ) वचन शमादि की 
निच्रत्ति नदीं दोती । श्रतएव सवेक्ञमे वचन शआरादि संदिरधव्यतिरेक अनेकान्तिकि हें । 
यो रूपयोविपययसिद्धौ विर्ढः 
दो ङपोके विरुद्ध सिद्ध हो जनेपर विशुद्ध हेत्वाभास हेता हे । 
कयो्रयोः १ सपन्ते सत्वस्याक्तपचे चापत्वस्य । यथाढृत- 
कत्वं परयनानन्तरीयकलं च नित्थस्वे साध्ये विरूढो हैसवाभा६। 
किन दो के १ सपक्षमें सत्त्व रौर श्सपश्षमें असत्त्व के । 
जैसे--नित्यत्वके सिद्ध करनेमे कृतकत्व॒ ओर प्रयलानान्तरीयकत्व विरुद 
हेत्वाभास हें । 
नयोः सपक्तेऽसत्वम्षपत्ते च स्वमिति विपययसिद्धि। 
इन दोनोके सपक्षे न रहने ्ौर असपक्षमे रहनेसे विपयेयकी सिद्धि होती दै । - 
पी० सं० का “सपक्षे पाठ टीकर नदींदं। 
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£ ४ 
एतो च प्ाध्यविपययसाधनादिश्द्धौ । 
यह दोनो साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( नित्यत्व) का सावन करनेसे 
विरुद्ध हे । 
तत्र च तृतीयोऽपीष्टविधातकृदि.रद्धः । 
एक तीसरा इ्टविघातक्रत्‌ विरुद्ध भी दै । 
यथा परा्थाज्चुरादयः संघातसवाच्छयनाशनाचङ्वदिति । 
जेसे-- चक्षु श्रादि पराथ हें । क्योकि वह शयन, आसन शादि पुरषकरे उपभोगके 
शङ्खके समान संघात ( परमाणुसंचितिरूप ) देँ । 
तदिष्टासं हतपराध्ये विपयंयसाधनाद्विल्ट्‌ 
चह [ वादी सांख्यके ] इष्ट श्रसंहत ( विषय ) की पराथंताके विपरीत को साधन 
करनेसे विरुद्ध दै 1 
स इह कस्मानोक्तः ? 
वह यहां कर्यो नदीं कहा गया ए 
अनयोरेवान्त्मावात्‌ } 
क्योकि उसका इन दो्नेनिं ही श्रन्तर्भाव हो जाता दै । 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपययसाघनसेन धिचते ¦ 
क्योकि यह इषटविधातकृत्‌ इन दोना देतुश्चसे साध्यविपययसाधनतारी श्पेक्षा 
भिन्न नहीं दै । 
| न दीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कधिद्धिरोषः इति द्ये रपयोरेकषस्या- 
सिद्धावपरस्या च संदेहेऽनेकान्तिकः । 
क्योकि इष्ट श्रौर उक्तम [ एक दूसरेका साध्य दोनेसे ] कोई विशेष नदीं है + 
्रतएव दो रूपेमेसे एकके श्रसिद्ध होने तथा दृूसरेके सदिग्ध होनेसे अनेंकारि 


कता श्राती दै। 
यथा वीतरागः कधित्सवज्ञो बा वक्ृस्वादिति 


व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः । सं दिश्धोऽन्धयः 
जेसे- कोर वीतराग श्रथवा स्च॑न्न है, भर्योकि वह वक्ता टै। यर्हौ पर व्यतिरेक 
श्मसिद्ध ओौर अन्वय संदिग्ध है । 
सवज्नवीतरागयोर्विप्रकर्षाद्रच नादे स्तत्र सत््वमसच्वं वा संदिग्ध- 
` मनयोरेव द्रयो रूपयोः संदे हेऽनेकान्तिकः । 
स्ंज्ञ श्रौर वीतरागङ्ते विप्रकषं ( दूर ) दोनेसे वहां वचन श्रादिका होना यान 
होना संदिग्धे है । अतएव ध्न दोना रूपमे संदेह दोनेसे वक्तृत्व देतु नैकान्तिकं दै । 
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सात्पकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्ादिति । 
जेसे-जोवित शरीर आ्ात्मासदित ह, क्योकि उसमें प्राण श्रादि टै । 
न हि सात्पकनिरात्मकाभ्यापन्यो राशिरस्ति । 
यत्र प्राणा दवंतते । 
सात्मक श्रौर निरात्मकसे भिन्न ेसी कोई राशि नदीं है जहां प्राण श्रादि हो । 
आत्मनो इत्तिष्यवच्छेदाभ्यां सवं संग्रहात्‌ । 
श्रात्माके सद्भाव श्रौर श्रभावसे सवका संग्रह करनेसे [ अन्यराशिका श्रभाव ह ॥] 
नाप्यनयोरेकत्र इत्तनिश्चयः | 
इन दोनो [ सात्मक श्रौर निरात्मक ] मे एक स्थानमें सद्धावका निश्चय नदीं ह । 
सात्मकत्बेन निरात्पकरस्रेन वा प्रसिद्धे भाणदेरपिद्धिः । 
वर्ोकि सात्मक्‌ श्रथवा निरात्मक रूपसे परसिद्ध होनेषे प्राण भदिकी असिद्धि 
हो जवेगी । 
तस्पाजीवच्छरीरसम्बन्धो प्राणादिः | 
द्रतएव भाण शादि जीवितशरीर-सम्बन्धी हैँ । 
सात्पक्रादनात्मकाच सवस्पाद्रय'टरत्तत्मेनासिद्धेः । 
कये क्छि साद्मक श्रौर निरात्मक. सवसे व्यादृत्त होनेसे असिद्ध ह । 
ताध्वां न उ्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति । एकात्मन्यप्यसिद्धः । 
उसका न तो उन दोनोसे व्यतिरेक श्रौर न अन्वय ही दै ! क्योकि वह ( दोनो ) 
एक त्मानं भी सिद्ध नदीं हो सकते । 
नापि सात्पकान्निरात्मकाच्च तस्यान्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्वयः। 
सामक शौर निरात्मकसे भी उसके अन्वय अर उ्यतिरेकके अभावका निद्चय 
नहीं होता । 
एकाभावनिधयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ । 
क्योकि एक के अरभावका निश्चय दूसरेके अभावके निश्चय का अव्यभिचारी होता ३। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यन्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । 
कयौकि अन्वय भौर व्यतिरेक अन्योन्यग्यवच्छेद रूप है । 
अत एवान्वयनव्यतिरेकयोः सन्देहादनैकान्तिकः । 
तएव अन्वय शौर व्यतिरेकमें सन्देह होनेसे अनेकान्तिक द । 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ । 
वर्योकि इससे साध्य ओर उसके विरोधीके निश्वयका अभाव है । 
१७ न्या० 
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एषं त्रयाणां रूपाणापेकेकस्य दयोक्योर्गा रूपयोरपिद्धौ संदेह 
च यथायोगपसिददविरुद्धानैकान्तिकाल्वयो दहेत्वाधासाः । 
इस प्रकार तीनो रूपोमे से एक २ शरयता दो २ रूपो के असिद्ध अथचा सन्दिग्ध 
होने पर यथायोग सिद्ध, विरुद्ध ओौर अनेकान्तिक ये तीन हेताभास होते हैँ । 


विश्दधाव्यभिचायःप संशयदेतुर्कः । सघ इष्ट ऊरणश्नोक्तः ? 
( शंका ) विरद्धाव्यमिचारी भी संशथक्रा कारण कटा गया है । उसको यह क्यों 


नहीं कहा ए 
( जो हित्वन्तरसे सिद्ध कयि हुए ऊ विष्द्ध होता दै वट व्यभिचारको प्राप्त नदीं 


होता । वही विरशुद्धाव्यभिचारी दै । च्रथवाजो विशद होते हए न्य साधनसे सिद्ध 
किये हए घमेके विद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह॒ शयने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विशुद्वाव्यभिचारी होता है । जेसे हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध कयि हुए चभनियुक्त 
पवेत के जलयुक्त तालाव विरुद है । तएव तालाव पवत सँ व्यभिचरित नदीं हो 
सकता । श्रथवा जो विरुद्ध होते हए अन्य साधन धूम से सिदध कयि हुए धमं श्रग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें अन्यभिचारी दो चह अपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाग्यभिचारी है । ) 
अनुमानविषयेऽं भवात्‌ ) 
( उत्तर ) श्रनुमान के विषय ( त्रेरूप्य ) मेँ असम्भव होनेसे उसका कथन यदौ 
नहीं क्या गया है। 
न हि संभवोऽस्ति कायस्वभावयोशूकलक्षणयोरदुषलस्थस्य च 
विश्दतायाः । न चात्योऽन्ययिचारी | 
कर्योकि उक्त लक्षण ( त्रेरूप्य ) वाले कायं, स्वभाव श्रौर अनुपलम्भ की विश्द्रता 
सम्भव नहीं है । श्रौर [ उनसे भिश्च ¡ अन्य कोई व्यभिचारी भी नदीं हे, [ ्रतएव 
उहीरमे हेतुता ३। ] 
[ तब श्राचायं दिग्नागने इस देतुदोषको किंस स्थल पर कटाह इघके लिये 
कहते ँ-- ] ध 
तस्मादवस्तुदसनवलवटत्तमागमाश्रयषद्वमानषाभित्य तदथं 
विचारेषु विष्दधान्यभिचारी साधनदौष उक्तः । 
श्वस्तु के दशंन के बलसे प्रतत हए श्यागमाश्रय अनुमानका श्रा्नय लेकर उसके 
अरथेके विचारो विरुद्धाव्यभिचारी साधन दोष कहा दै । 
साञ्चक!राणामर्थपु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वथावोपस्रंहारसंभवात्‌ । 


क्योकि अथमे भ्रान्ति हो जानेसे शाल्लक्रारोका विपरीतक्रो स्वभाव कह देना 
सम्भव दे । 
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न द्यस्य सम्भवो यथावबस्थिनवस्तुस्थितिष्वात्प्ार्येषुपलम्मेषु | 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति श्रौर ्रात्मका्यां के उपलम्भ में सम्भव नहीं हे । 
तत्रोदादरणं यत्सवदेलावस्थितेः स्वसम्बन्धिभिः सस्बध्यते 
तस्सवंगतं यथाकाशषभिसंवध्यते सवदे्ावस्थितेः स्वसम्बन्धिभि- 
युंगप्साभान्यमिति। ` 
इसका उदाहरण-जो सवेदेशावष्थित ( सव स्थानां मे रहने बाले ) श्पने 


सम्बन्धिये। से सम्बन्धित होता है वह सवगत दै । जेसे-आक्राश स्वैदेशावस्थित 
स्वरसम्बन्धिर्यो से एक साथ सामान्य टी सम्बन्धित होता दै । 


तरपं वन्धिस्वभावमात्राजुवन्धिनी तदे श्रसंनिदितस्वमावता । 
तदेशसंनिहितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वभावमाघ्रको कारण करने वाली है । 
न हि यो यत्र नास्ति ख तदहेकमातस्मना व्याप्नो- ` 
तीति स्वभाषैतपरयोगः। 


जो जहो पर नदीं है वह उस प्रदेशको अपने दारा व्याप्त भी. नदीं करता यहं 
स्वभावहेतु का प्रयोग दे । 


द्वितीयोऽपि प्रयोगो यटुपलब्धिलक्षणएभाभरं सन्नोपल्लभ्यते न 
तत्तत्रास्ति । वयश कविद विद्यमानो घटः | 


दूसरा अयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता इश्रा भी उपलब्ध नदीं होता बह 
वह पर नहीं दै । जेसे--कदीं भवियमान घट । 


नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राघ्ं खापान्यं व्यक्त्यन्तराज्ञेखििति । 
ग्यक्तिर्यो क ्रन्तराल में उपलञ्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता । 
स्यभहुपलस्मभयोगः स्वमादश्‌ परस्परविर्द्वाथं - 
साधनदेकत्र संशयं जनयतः। 


यद्‌ अलुपलम्भश्रयोग शरोर स्वभाव परस्पर विरुद्ध अर्थको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैँ । 


त्रिरूपो दैतुर्क्तः । 
इख भकार रिर्प देतु क दिया । 8 
तावतवाय परतोतिनं पृथब्दष्टन्ती नाम साधनावयवः कचित्‌ । 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गताथंत्वात्‌ । 


[ 9 {+ ~~ 

१. पी० सं° मे "न" नहीं ह । डाक्टर शती शचन्द्र॒विद्यामूषण के ठेखसे विदित होता है 
कि न्यायभिन्दु के तिनव्वती भाषा के अनुवाद में “नः है । हम।री सम्मति मेँ मी यदो इसका 
होना आवद्यक हे । 
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उतनेसे ही श्रथंकी प्रतीति हो जानेसे दान्त नामवाला को$ पथक्‌ वयव साधन 
मँ नदी है । इसलिये उसका लक्षण एथक्‌ नहीं कहा [ क्योकि उतने से ही ] श्रथं 
विदित हो जाता है । | 
हैतोः सपक्ष एव सत्छेमसपक्षाच्च सवतो व्यात्तो रूपगचक्त- 
मभेदैन पुनविशेषेण कायस्वभावयोजंन्पत- 
न्मात्राुबन्धौ दशेनोयाबुक्ौ । 
क्योकि हेतु का सपक्षमें ही रटना श्रौर सव ॒विपक्षोका उससे शल्य रहना ये 
दोनो रूप कद दिये । विशेष श्रभेदसे कायं जन्म [ ज्ञातन्य ] गौर स्वभाव का तन्मात्रा 
जुबन्ध दर्शनीय कह दिया । 
तच्च द्शंयता यत्र धमस्तत्रा्िरसत्यग्नौ न कचिह्‌ धूमो 
यथा पहानसेतरयीः | 
उसको दिखलाते हए जहो धम होता टै वदाँ रग्नि होती है" । श्रग्नि के रभाव 
मे धूम भी नीं होता । जेसे पाकशाला श्रौर तालाव मेँ ।' 
यत्र छतसं तच्रानित्यत्वमनित्यत्वाभाषे इुतकस्वाक्त भवो 
यथा घटाकाञ्चयोरिति दक्षंनीयप्‌ । 
जदो कृतत्व होता दै वह ्रनित्य होता है । श्ननित्यत्व के श्रभाव मे कृतकत्व 
श्रसम्भव है । जेसे घट श्रौर श्याकाश में । यह सव देखना चादिषए्‌ 1 
न ह्यन्यथा सपन्षपिपह्षयोः खदसस्वे यथोन्छ- 
प्रकारे शक्ये दशं यितुप्‌ । 
तत्कायंतानियभः कायं लिङ्कस्य स्वभावलिङ्कस्य 
च स्वभाषेन व्याच्चिः | 


क्योकि श्रन्यथा यथोक्त्रकार के सपन श्रौर विपक्षे सत्त्व श्रौर श्रसत्त्व श्रौर 
कायंलिङ्ग का तत्काय॑तानियम श्रौर स्वभावलिङ्ग की स्वभाव से व्याप्ति नदीं दिखलायी 
जा सकती । 
श्रस्मिशवार्थे दिते दशित एत्र दृष्टान्तो मवति | 
इख श्रथ के समम जाने पर दृष्टान्त समफ में श्रा दी जाता है। 
एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति। 
क्योकि वह केवल उतना ही हे । 
एतेनेव दष्टान्तदोपा अपि निरस्ता भवन्ति। 
इससे ही टष्टान्तदोर्षो का भी निराकरण हो जाता दै । 
यथा-नित्यः शब्दोऽप्ूत स्वात्‌ , कमंवत्परमाणुवह्‌ घटवदिति । 


तिक कती तजि ` 
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जैसे--शब्द नित्य टै, क्योकि वह कम, परमाणु श्रौर घटके समान श्रमूतं है । 
साध्यसाधनधर्मोभ यविकलास्तथा सन्दिग्धसाध्यधर्पादयश्च । 
खाध्यधर्मविकल, साघनधमंविकल, उभयविकल तथा सन्दिग्ध साध्यधम रादि 
( सन्धिग्वसाधनघमे तथा सन्दिग्धोभय ) [ इषटान्त दोष हँ ]। ( इनमें से कर्म॑ 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल शौर घट उभयविकल इषटान्त ई । ) 
यथा रागादिमानयं वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । ` 

जेसे- यह राग श्रादि से युक्त हे, क्योकि मार्गमे चलनेवाले पुरषके समान 
वोलता दै ( यद संदिग्वसाध्यघमं का उदाहरण है ) | 

परणधर्मोऽयं पुरषो रागादिसच्छाद्रथ्यापुरषवत्‌ । 

यह पुरुष सरणधमेगला रै, क्योकि यदह मागं मं चलने वाल के खमान 
रागादिमान है । ( यद संदिग्धसाघनधमं ट्टान्त है 1 ) 

असवज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरषवदिति । 

यह असवे है क्योकि यह रथ्यापुरुष ( मागं में चलने वाले पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ दै । ( यह सन्दिग्धोभय दशन्त दे । ) 

अनन्वयोऽपरद्‌ शितान्वयश । 

छ्रनन्वय श्चौर श्रप्रदरशितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष दहै । ] 

( जिष ट्ान्तमे साध्य श्नौर साधनम खम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वद 
साध्यसे व्याप्त न हो वद्‌ श्ननन्वय है । निष इषटन्त में ्न्वय के दोति हुए भी उसे 
कटने चाले ने दिंखलाया न हौ उसे श्प्रदशितान्वथ कहते दँ । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 

जेसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के षमान रागादिमान्‌ होता है । ( यह 

श्ननन्वय का उदाहरण है । ) 
नित्यः शब्द्‌; छृतकत्वाद्वटवदिति । 
शब्द्‌ श्रनित्य है । क्योकि वह्‌ घटके खमान कृतक होता है । ८ यह श्रप्रदशि- 
तान्वय का उदाहरण दै । ) 
तथा विपरीतान्वयः । 
तथा विपरीतान्वय- 
यदनित्यं तस्छृतकम्‌ । 
जो अनित्य होता है बद कतक होता है 1 
इति साधर्म्येण । 

यह साघम्ये से [ नौ दन्त कट दिए । ] 
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षेधस्यंणापि परमाएएवत्कमबदाकाश्वदिति साध्याघयन्यतिरेकिणः । 
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वेधम्य से भी परमाण, कमे चौर आकाशे समानः ये साध्याव्यतिरेकिं शादि 


दृष्टान्त दोषो के उदाहरण हे । 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकिं, कमे साधनाव्यतिरेकरि श्नौर श्राकाश उभया- 


व्यतिरेकि इष्टान्त ह । ) 
॑ तथा संदिग्धसाध्यग्यतिरेष्ादयः | 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक आदि- 

६ क 6 ¢ 
यथाऽषज्ञाः कपिलादयोऽनाक्षा वा । अविधमानषवेज्नताप्त- 
तालिङ्कभूतप्रपाणातिकयन्षास्नस्वादिति । 

जैसे-- कपिल श्चादि श्सवज्ञ श्रथव। अनाप्त है, वर्योक्षि उनम सैका का 
लित्रभूत म्रभाणातिशयशासन नहीं दै । 
अत्र वैधस्योदाहर्णं यः सव्ञ आघ्नो वा स ज्योति- 
गानादिषकद्पदिष्टबान्‌ । 
यद्था-ऋषभवधेमानादिरिति । 
इस प्रमाणमें वेधम्यं उदादरण- 
जो सर्वज्ञ या आप्त होता ३ वह ज्योतिज्ञात श्रादि का उपदेश देता दै । जैसे- 
ऋषभ रौर वधमान द्रादि [ जेन तीर्थकर । 1 
तत्रा्वज्ञतानाप्तयोः साध्यधययोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 
क्योकि साध्यधमं असवेज्ञता श्रौर शअ्ननाप्तता नें व्यतिरेक सन्दिग्ध दै । 
सं दिश्वसाधनग्यतिरेकषः 
यथा-न त्रयीविदा बाद्मणेन ग्राह्यवचनः कथि- 
सपुरूषो रापादि्म॑स्छादिति । 
सन्दिन्धसाधन व्यतिरेक 
कोई पुरुष घ्रयोवित्‌ ( जो ऋक्‌, यजुः चरो साम इन तीनो वेदे! को जानता दै } 
्राह्मणसे भ्रह्यवचनवाला ( जिसका वचन प्रहण किये जने योग्यो) नहीं दहै। 
क्योकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है । 
ण्ट) यो 
त्र वेधस्योदादरणम्र्‌ । 
ये आह्यवचना न तै रागादिषन्वस्तयथा गौतमादयो धमंशाख्राणां 
प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमच्वस्य साधनधमंस्य व्पाहत्तिः। 
उसने वेधर्म्योदादरण-- 
जो भ्राह्यवचन वाले ठोते हैँ । बह रागादिमान्‌ नही होते । जेसे-- गौतम शादि 
१. पी० सं० मे “सवेक्षाः' पाठ है, जो अद्युद्ध हे ! 
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घमेशाद्नोके वनानेवाले । इस प्रकार गौतम ्मादिसे रागादिमतत्व साधनधमे की 
व्यावृत्ति की । 

संदिग्धासं दिग्धोभय्यतिरेकः । 
यथाऽवीतराग्राः कपिलादयः परिग्रदाग्रहयोगादिति । 

३ सदिग्धासंदिग्धोभयन्यतिरेक- 

जेसे--कपिल श्रादि वीतराग नदीं टै; क्योकि उनमें परिह श्रौर श्राप्रह्‌ ३। 

अत्र देधर्म्यणोद्‌ादरणम्‌ । 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रदाग्रहो यथा-ऋषभादेरिति। 
। तपभादेरवीतरागलपरिग्रहाग्रहयोगयोः साध्यसाधनधमयोः 
| संदिग्धो उपतिरेकः | 
इसमें वेधर्म्योदारण-- 
जो वीतराग होता ह उसके परिग्रह श्रौर श्राह नदीं होता । जेसे- ऋषभ आदि। 


ऋषभ च्रादि के साघ्यधमे अवीतरागत्व शौर साधनधमं परिग्रह ओर राप्रदके योगतें 
व्यतिरेक संदिग्ध है । 


अन्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्तृत्वात्‌ । 
मव्यतिरेक- 
वक्ता होनेसे वीतराग नहीं दे । 
स यो क 9 
्‌ बृधस्योदाहर्णं यत्र बीवरागत्वं नास्ति स दक्ता । यथोपलखण्ड 
१ इति । यनचप्युपलखण्डादुभयं ज्याहत्तया सर्वो वीतरागो न 
| वक्तेति व्याप्त्या उदतिरेकासिद्धेरध्यतिरेकः । 
वेघर्म्योदाहरण- 
१ ` जिषे बीतरागता होती है चह वक्ता नहीं होता । जेषे--पाषाणखण्ड। ययपि 
पाषाणखण्डसे दोनो की ग्यादरति दो जानेसे सभी वीतराग चक्ता नहीं होते" इस व्याप्तिसे 


^ क ॥ 


} ! व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे अन्यतिरेक दे । 
। अप्रद्रितन्यतिरेको यथा-- अनित्यः शब्द्‌; छृतकत्वादाकाशवदिति। 
। द्मपरदशितन्यतिरेक- 


् जेसे- शब्द्‌ अनित्य डे; क्योकि वह ्ाकाशके समान कतक ट । 

भ न्नित्यं 
वेधस्यणापि विपरीतग्यतिरेको यथा यदङृतकं तन्निस्यं भवतीति । 
॥ ऋ वेधम्थसे भी विपरीतव्यतिरेक- 

॥। जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता दै । 
[ क © > „ ह 
। न दयेभिदृष्टान्तामाष दतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सवं विपत्ते 
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च सवत्रासत्वमेव निश्वयेन शक्यं दशयित विशेषलक्षणं बा । 


इन दृष्टन्ताभासों से हेतुका साम।न्यलक्षण, सपक्षमें ही रहना ओर विपक्षमे सव्र 
अभाव शअथचा विशोषलक्षणक्तो निश्चय पसे दिला ही नहीं सक्ते । 


तदर्थापस्येषां निरासो बेदितग्यः; । 
त एव उनका निराकरण अर्थापत्ति ( सामथ्ये ) से ही जान लेना चाद्ये । 
दूषणा न्युनतायुक्तिः । 
न्यूनता का कहना दूषणा हे ! 


ये एव न्यूनतादयः साधनदोषा उक्तास्तेषाश्ुद्धावनं दूषणम्‌ | 
जो पदिले न्यूनता श्रादि साघनदोष कटे दै उनका कहना षण हे । 


तेन परेष्टाथसिद्धिभतिवन्धात्‌ । 
क्योकि उससे दूसरेके इष्ट अर्थं की सिद्धिम रुकावट होती है । 


दूषणामाल्लास्टु जात्‌र । 
दूषणाभाख जातियों है । 
अभूतदोषोद्धावनानि ना्युत्तरयाणीति । 
मभूत दोषका भकट करना जात्युत्तर है ! 


इति दतीयः परिच्छेदः समाः \ 
न्यायविन्दुः समाप्रः । 


इति तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
न्यायविन्दु समाप्त । 


"^ 0.27 


१. मुद्धित पुस्तक में “अनुभूत०” पाठ है । किन्तु टीकासे हमारे ही पाठ की. पुष्टि होती है। 
इसके अतिरिक्त पिके पाठ ते अथं भी टीक नदीं वैठता । 





सौगतसिद्धान्तसारसंग्रह 
 ( बौद्ध ददान ) 
( हिन्दी अलुत्राद सदित ) 
लेखक-डा० चन्द्र्र शमां एम. ए., डी. पिल्‌. 
डी. लिट्‌., एल्‌. एल्‌. वी., साहित्याचाय, सादित्यरल, 
द्मध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 

इस भ्रन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो ञे लेकर जव तक भारत में वौड़ 
धूमं का प्रभाव रहा तव तक के श्राचार्यो के उपलब्ध दाशेनिक प्रन्थो में से 
बौदधदशेन के सारभूत तर्त्वो का संप्रह किया गया दै। प्रन्थ के पाँच परिच्छेद 
है-( १ ) पालिवाङ्मय, ( २ ) महायान सूत्र, ( ३ ) शएल्यवाद, ( ४ „) विज्ञानाद्‌ 
श्रौर ( ५ ) स्वतन्त्र विज्ञानवाद । कुच्ध महत्वपूणं भेद होने पर भी म्ायान मत प्मौर 


दवेत वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सोपान परम्परा के समान कऋमवद्ध हें । बौद्ध न्य 
दुष्प्राप्यं होने के कारण तथा पण्डितो मेँ श्रधिक म्रचलितन दोनेके कारण एव 
बोद्ध-दशंन का ज्ञान श्रन्य दशना में पूरवपक्च के रूप मेँ उपस्थापित आयः एकाङ्गी 
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श्नौर ्रामक सिद्धान्तो तक ही सौमित होने के कारण, वौद्ध- दशन के विषय मं अनेक 
श्रान्त घारणारये रूढ हो गई दै । इस संग्रह द्वारा बौद्ध -दशंन के विक्रा को ्रपने 
स्वरूप में विद्टजनों के लिये सुलम क्रिया गया हे। साथ मेँ दिन्दी श्रनुवादौ 
दिया गया है जिसमे पारिभाषिक राब्दो श्रौर भावाथ को भी स्पष्ट किया गया दं। 

नौद्ध- दशेन के हान के क्ये यह प्रन्थ श्रत्यन्त उपदे दै ! . _ 
नवीन चमकता टाइप, ग्लेज कागज, ख॒न्द्र टिकाऊ पक्क ।जर्द्‌ युक्त पुस्तक 
का मूल्य ५) पांच सपय मत्र । 
बोदधदशन-मीमांसा 
लेखकः--पं० बलदेव उपाध्याय सादहित्याचाये, एेम० पर 

भूमिकालेखकः- महामहोपाध्याय श्री गोपोनाथ कविराज एम० एर 
हस श्रन्थ में वौद्ध- दशन की नाना शाखा-प्रशाखा््रो के इतिदास, सिद्धान्तः 
तथा बौद्ध-घमं एवं दर्शन के विभिन्न अंगे; का प्रामाणिक तथा सांगोपांग वणेन 
किया गया टै। वौद्ध-दर्शन के इतिहास में वौद्ध-योग तथा बौद-तननत्रो क ेखा 
दारांनिक वणन रथम वार ही प्रकाशित हृशना द्र । संस्छृत-सादित्य के पुनरुज्ीवन 
मे श्रभ्रणी भारत-वरिभूति उपाध्याय जी की लौह लेखनी से भसत इस प्रथ कं 
भरशंसा करना सृयेको दीपक दिखाना दै। इशे पाच खण्ड टै । प्रथम खण्डमें 
बुद्ध के मूल वमे का वर्णन, द्वितीय में बौद्ध-धमं का विकास, ठृतीय में वेभाषिक, 
सौध्रान्त्रिक, योगाचार तथा माध्यमिक संप्रदायो के गृढतर्ध्यो का सरल विवेचन, 
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चतुथं में बोद-न्याय, बौद्ध-योग तथा वौद्ध-तन्त्रो का वर्णन एवं पंचम में वौद- 
¢ च म 

धमेका विस्तार से उपात्यान दै । इस प्रंथकी उपादरेयता पर प्रसन्न टोकर उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने विद्धान्‌ लेखक्र को १०००} तया डालमिया पुरस्कार २१००) 
मे पुरस्कृत कर सम्मानित कियराटै। द्वितीय संस्करण मूल्य ६) 


भरा्ठिस्थानम्‌- ` चौखम्बा संस्छत पुस्तकालय, पोऽ बा० नं० ८, चनारस-१ 





